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भस्तावना 


हिंदी-साहित्य का काल-विभाजन करते हुए. इतिहासकारों ने रीतिकाल के 
भीतर कुछ ऐसे कवियोँ को फुटकल खाते में डाल दिया है जो रीतिकाल की 
अधिक व्यापक शअवृत्ति अंगार या प्रेस के उन्‍्मत्त गायक थे। इनमें आलम, 
घनानंद, ठाकुर और बोधा का नाम आता है। भक्तिकाल के बीतते-बीतते 
हिंदी में “ंगार की धारा वेग से प्रवाहित हुईं | श्ंगार की अभिव्यक्ति के लिए 
अधिकतर कवियों ने रीति को अथांत्‌ रस, नायक-नायिका, अलंकार, पिंगल 
आदि काव्यांगो के भेदोपसेदी को आधार बनाया । पर ये वस्तुतः काव्य-पक्त ही 
सासने करनेवाले थे, शाखत्र-पत्त नहीं । बात यह थी कि संस्क्ृत में साहित्य का 
शासत्र-पत्त अपने समृद्ध रूप में इन्हें विवेचित उपलब्ध हो गया, अतः स्वतः 
छानवीन करने की इन्हें आवश्यकता ही नहीं पढ़ी । हिंदी में काव्य-रचना की 
अ्भिरुचि रखनेवालों के लिए कविशिक्षा की पुस्तकें अपेक्तित थीं । कविशिक्षा 
या रीति की पुस्तकें सामने लानेवाले काव्यांगों को अपनी अभिव्यक्ति का साधन 
बना बेठे, शाखर का विवेचन उनका साध्य नहीं रह गया । इसी से रीतिकाल के 
भीतर जिन जिनकी रचनाएँ समाविष्ट हें उनमें आचाये कहलाने योग्य कर्ता 
बहुत थोड़े हैं, अधिकतर दोहों में लक्षणों को पद्यबद्ध करके ये लच्य-रूप में 
अपनी रचना रख दिया करते थे। फल यह हुआ कि इनकी रचना शास्त्र में 
गिनाई सामग्री से आगे नहीं बढ सको। ये केवल 'शासत्र-संपादन” ही करते रह 
गए, भाव की सार्मिक अभिव्यक्ति पर से इनकी दृष्टि स्वतः हट गई । 
इसी काल में कुछ कवि ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने लक्षण-ग्रंथ तो 
नहीं लिखे, पर जिनकी रचना पूर्णतया रीतिबद्ध है। ऐसे कवि वस्तुतः लक्षणों 
को पद्यबद्ध करने का फालतू बखेड़ा अपने सिर नहीं ओढ़ना चाहते थे, पर 
रीति की सारी जानकारी का उपयोग अवश्य करना चाहते थे। ये चाहते थे कि 
लक्षण-रूप में प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अपनी कृति में अधिक कसावट रखी 
जाय, उसमें चमत्कार लाने का थोड़ा खुला प्रयत्न किया जाय । बिहारी, रसनिधि 


५. ४...) 


आदि इसी प्रकार के कवि थे | ऐसा खुला प्रयत्न करने पर भी इन्हें रीतिबद्ध कवियों 
की मंडली से एथक्‌ नहीं कर सकते । इसका हेतु यह है कि रीति था शास्त्र की 
जमीन पर ही इन्होंने पच्चीकारी की है, इसी से बिना रीति या नायिकासेद 
आदि की पक्की जानकारी के इनके बहुत से छंद बुझोवल से प्रतीत होंगे, अर्थात्‌ 
इन्होंने बंधान रीति के बल पर ही बाँधा है, डसी में टेढे-सीघे मार्ग निकाले 
ह। फिर भी रीति के भार से इनकी कविता लक्षण-अंथ-प्रणेताओं की कृति की 
अपेक्षा कुछ कम दवी है। इन्होंने बंधन ढीला कर लिया है, इसी से इनमें 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी मिलती हैं. जेसी शुद्ध शाख-संपादन की इच्छा रखनेवालों 
में कदापि नहीं मिल सकतीं । 
रे बे पु 
इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हो सकता था जो हृदय के फेलाब के लिए और 

चोड़ी भूमि चाहते थे । अतः उसी काल मैं स्वच्छुंद . मनोक्ृत्तिवाले ऐसे कवियों 
का भी पग्रादुर्भांव हुआ जो रीति का बंधन तोड़ डालना चाहते थे। ये शारत्र 
में गिनाई हुई सूची तक ही रहनेवाले नहीं थे। ये प्रेम की अभिव्यक्ति के 

लिए हृदय का पूर्ण योग संघटित करने के अमिलाषुक थे। रीतिबद्ध होकर 
एक ओर काव्य-रचना अधिकतर बहिद्वंत्ति के निरूपण मैं व्यस्त थी, दूसरी 

ओर इनके हृदय का वेग अंतर्दृत्ति के निरूपण का अवकाश चाहता था। अतः 

इन्होंने रीति-पद्धति का अतिक्रमण किया। ठाकुर! कवि ने शाज्ञ्र में गिनाई 

हुईं सामओी के भरोसे अपना पांडित्य दिखानेवालों को कविता के साथ खेल करने- 

वाले कहा है- 


सीखि लीनो मीन झूग खंजन कमल नैन, 

सीखि लीनो जस ओऔ प्रताप को कहानो है। 
सीखि लीनो कतल्पवृत्त कासघेनु चिंतामनि, 

सीखि लीनो मेर ओ कुबेर गिरि आनो है। 
ठाकुर कहत याक्री बड़ी है कठिन बात, 

याकी नहीं भूलि कहूँ वॉधियत वानों हे । 
डेल लो वनाय आय मेलत सभा के बीच, 

लोगन कवित्त कीवो खेल करि जानो है।॥ 


( ३) 

ऐसी रचनाएँ मिद्दी के ढेले की भाँति इन्हें तुच्छ तो जान ही पड़ती थीं, 
इनके हृदय पर चोट भी करती थीं । रोतिबद्ध रचना अधिकतर अपना शटंगार 
करने में ही लगी रह जाती थी, उसमे कला-पतक्त प्रधान हो गया था। कवि उनके 
बनाने में वेसे ही भिड़े रहते थे जेसे पद्चीकारी करनेवाले काच के हुकड़ौं को 
ठीक ठीक बेठाने में परेशान रहते हैं। इसी से उनकी रचना बोमिल 
हो जाती थी । पर इन प्रेमोन्मत्त गायकों में हृदय का बेग ही. कविता का रूप 
घारण कर लेता था, मरने-पचने की आवश्यकता नहीँ पड़ती थी था कम पड़ती 
थी। घनानंद रीतिबद्ध कवियों से अपना पार्थक्य या घोषित करते हैं---- 


तीछून इछन-बान बखान सो पेनी दसान ले सान चढ़ावत । 
ग्राननि प्यारे भरे अति पानिपष मायल घायल चोप चटावत। 
यो घनआनेंद छावत भावत'जान सजीवन श्रोर ते आवत । 
लोग है” लागि कबित्त बनावत सोहि तो मेरे कबित्त बनावत ॥ 


ये काव्प्रसूति थे, इनकी कविता ने ही इनका निर्माण किया था, थे स्वयं 
कविता के निर्माण मैं हेरान नहीं रहते थे। इसी से इन कवियों की रचना म 
वाणी के ऐश्वर्थ का बहुत बड़ा कोश मिलता है। वाणी के विस्तार की सीमा 
वस्तुतः ये ही जानते थे। भावों का कोश वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्धाटित करने 
की शक्ति इन्हीं सें थी। हृद़्त अनुभूतियों को ठीक ठीक व्यक्त करने के लिए 
भाषा की गति निरंतर बाधित होती रहती है। इन कवियों ने लाक्षणिक ओर 
च्यंग्यमूलक पद्धति पर अधिकाघिक चलकर यह बाधा दूर कर दी है। ये भाषा 
की गति तीच करनेवाले ओर पद-न्यास की सूच्मता का मर्म समझनेवाले थे । 
घनानंद ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया हे--- 


आँखिन मूँदिबो बात दिखावति सोवनि जागनिबात ही पेखि ले । 
बात-सरूप अनूप अरूप है भूल्यो कहा तू अलेखहि लेखि ले। 
बात की बात सु बात बिचारिबो है छमता सब ठौर बिसेखि ले। 
नेननि-काननि-बीच बसे घनआनँद मौन बखान सु देखि ले॥ 


पु ( ७ 2 


वाणी के द्वारा अलेख' का भी लिख! हो सकता है और मौन! की भी 
'पुकार! सुनी जा सकती है। घनानंद ने इसी विरोधमूलक प्रणाली से या वक्रोक्ति- 
पद्धति पर हृदय की अनेक सूच्म से सूच्म अंतदृंत्तियोँ काउद्घाटन किया हे । 
सब वातों पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पडता है कि 
ससेतिकाल”' का नाम 'ंगारक्राल” होना चाहिए। 'रीतिकाल” नाम रखने 
से उसके विभाजन का मार्ग ही नहीं मिल पाता, पर “अंगारकाल” नाम रखने 
से विभाजन सरलतापूर्वक हो जाता है । उसकी दो शाखाएँ स्पष्ट हो जायेंगी-- 
रीतिबद्ध और रीतिमुक्त । रीतिबद्ध की भी दो उपशाखाएँ हो सकती हँ-- 
लक्षणबद्ध, और लक्ष्यमात्र । रीतिग्रंथ लिखनेवालों ने अधिकतर श्थ्यार के ही 
गीत गाए हैं । पिंगल आदि की पोधियों में भी <ंगार की रचनाएँ ही अधिकांश 
मिलती हैं । “भूषण! ऐसे दो एक वीर कवियों को अवश्य पृथक करना होगा । 
पर निवेदन है कि उनकी भी आरंभिक रचनाएँ »ंगार की ही मिलती हैं ओर 
पूर्णतया रातिबद्ध । 
जिस प्रकार रीतिबद्ध रचयिताओं की प्रेरक प्रवृत्तियाँ भक्तिकाल में 
मिलती हैं उसी प्रकार रीतिमुक्त कवियों की भी। श्रीकृष्ण की जिस स्वच्छंद 
लीला का आश्रय कृष्णभक्त कवियों ने लिया उसी से रीतिसुक्त कवियों को 
उत्तेजक शक्ति मिली। सूरदास आदि भक्तों ने कृष्ण ओर गोपियों के प्रेम 
का स्वरूप उन्मुक्त रखा है । इसलिए रीतिमुक्त गायकों के लिए वह आकर्षण 
का हेतु हुआ | रसखान यद्यपि भक्तों की श्रेणी में बेठाएं गए हैं तथापि वस्तुतः 
वे उन्मुक्त प्रेमोन्मत्त कवि थे। उन्होंने कृष्णभक्तों की गीत-परंपरा का त्याग 
करके ओर कवियों की परंपरागत कवित्त-सवेया-पद्धति का अवलंब लेकर स्पष्ट 
प्रस्थानभेद सूचित कर दिया हैे। इसलिए रसखान प्रेमोमंग के ही कवि 
उहरते हैं। उन्हें भक्तों की श्रेणी से खारिज करने की भी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि प्रेमोन्माद्‌ के अभिव्यंजक इन कर्ताओं के लिए राधा-कृष्ण या गोपी- 
कृष्ण की लीलाएँ काव्य-सामग्मी का काम देती रही हैं । व्यक्तिबद्ध प्रेम की 
एकनिष्ठता के कारण जब इन्हे व्यक्ति-पक्त त्यागना पड़ा है तब ये कृष्ण की 
क्रीडाशील प्रवृत्ति के उपासक वनकर उनके भक्त हो गए हैं । इसी लिए. इनकी 
रचनाओं का आलोड्न करने पर इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि पहले तो" 


( ५४ ) 


ये रीतिबद रचना करने मेँ प्रवृत्त. होते थे पर हृदय की दोड़ के लिए 
वहाँ खुला मेदान न पाकर रीतिमुक्त हो जाते थे। भारतीय काव्य-परंपरा 
में उन्मुक्त प्रेम के लोकिक आलंबन का विधान न पाकर ये श्रीकृष्ण का 
अलोकिक आलंबन अहण करते थे । अतः अंत में इनकी मुक्त रचना का भक्ति में 
पर्य वसान हो जाता था । इसी से इस प्रकार के सभी कवि अंत में कृष्णलीलः# 
के गायक या भक्त हो जाते हैं । यों तो रीतिबद्धू कवि भी राधिका कन्हाई के 
सुमिरन” का बहाना करते थे, पर उनकी चबृत्ति भक्ति में लीन नहीं हुईं है । यही 
इन दोनों में पार्थक्य हे । शुद्ध भक्तों से इनका पार्थक्य इनकी असांप्रदायिक 
प्रवृत्ति द्वारा हो जाता है। रसखान में वेसी कट्टरता नहीं, जेसी सूर 
आदि में थी । 

भक्तिकाल में निर्गुण ओर सगुण-काव्य की दो धाराएँ बह रही थीं। 
निर्गुण-काव्यधारा की सूफिय्ोंवाली प्रेमप्रणली ओर कबीरवाली ज्ञान- 
प्रणाली इतिहास में उल्लिखित है । कबीर जिस प्रकार की उपासना निगुंण के 
सहारे चलाना चाहते थे वह एक ओर तो सूफियों से भ्रमावित थी और दूसरी 
ओर भारतीय योगमार्ग से । स्वयं सूफी भी योगमार्ग से प्रभावित थे। प्रेम 
की पीर वाले सूफी कवियों से कबीर आदि निर्मुणमार्गियों का भेद इस बात 
में दिखाई देता है कि कबीर ने वेष्णव अपत्तिवाद से प्रभावित होकर सूफियाँ 
की भाँति बह्म को केवल ग्रिय-रूप में ही अहण नहीं किया है, उस पर पालक, 
उत्पादक आदि का आरोप भो किया है, उसे स्वामी--पिता आदि भी निरूपित' 
किया है, अर्थात्‌ श्रद्धा का महत्त्वसूचक अंश अधिक स्वीकृत कर लिया है। फिर 
भी प्रधानतया उन पर सूफियों का ही अभाव पड़ा था। सारतीय उपासना- 
पद्धति के भीतर विदेशी रहस्थवाद का ग्रहण न तो जीवन के लिए उपयोगी था 
ओर न काव्य की परंपरा में ही स्वीकृत । इसी लिए सगुणमार्गी भक्तों को शाखा- 
नुमोदित, बुद्धिपरिपृष्ठ तथा सरल भक्तिसार्ग को राजमार्ग बनाने के लिए 
उनका विरोध करना पड़ा। सगुणमार्गियाँ की राम, कृष्ण आदि अवतारों की 
व्यक्तोपासना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय काच्य में विदेशी रहस्यवाद की 
स्वीकृति अनावश्यक है। पर ग्रेम-पीर की जो विद्व॒ति सूफी रहस्यदर्शियों में 
दिखाई पड़ती थी और फारसी काव्य जो श्रेम-वेषम्य के गान सुना रह था उन्हें 


( ६ ) है 


देखने ओर सुनने के लिए भी बहुत से कवि लालायत थे । फारसी काव्य की 
शैसपद्धति और सूफियों की विरहपद्धंति का प्रभाव इसी लिए भारतीय शली के 
हिंदी-काव्य पर भी पढ़ा । बिहारी, घनानद आदे कांबया ने इ सको ऐसे ढंग से 
आमने किया जिसमें भारतीयता उसको ढके हुए बिहारी के विरह-चघर्णन 
हूँ जो अवुमावाश्रित वस्तु-ब्यंजनाएँ हैं या सींदय आदि के तथ्य का बाँध करान- 
वाली उनकी संभोग-पत्त की उच्चियाँ हैं उनमें विदेशी अभाव की झलक भर 
सिलती हे। घनानंद ने जो तिर्मुण का आधार लेकर कुछ रहस्थसया 
उक्तियाँ कही हैं. उनमें श्रीकृष्ण ही उनके लच्य हैं। रहस्थ की भ्ृत्ति 
डूब कवियों में कभी कभी अवश्य जगती थी पर कबीर या जायसी की भाँति 
गहस्थद्शिता इनका साध्य कभी नहीं बनी। 


कहना चांह तो कह सकते 
ह कि इन्दोंने विदेशी ग्रवुति को अर 


रने का ढंग बताया। नाॉगरी- 
दास आदि सखीभसाव के उपाधपकों में सूफी प्रभाव जो अपनी विशेष कलक मार 
हहा है उसका कारण यही है फि वे उसे छिपा नहीं सके। 

शैतिस्रुक्त कवियोँ का रीतिवद्ध कवियों से पार्थक्य क्या भाव, क्या शेल्ली, 
क्या सापा सभी में दिखाई देता है। इनमें अंतर्तृत्त-निर्पषण की प्रधानता 
के साथ ही विरह की ओर अधिक कुकाव भी है। विरद इन कवियों में अनेक 
अंतर्देशाओं तथा भावना-सेंदों का निरूपक बनकर आया है। घवानंद ने 


अनेक स्थलों पर कहा है कि संयोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड्ता--- 


थह केसो सेंजीग न बूक्ति पर जु वियोग न क्यो हू विद्योहत है । 


यदि संयोग-पक्त पर इष्टि डालते हैं तो वहाँ भी वरण्य की सुद्राओं के वर्णन 
के स्थान पर थे सुद्राओं या हाव-भावों के हृदय पर पढे प्रभाव का ही उल्लेख 
अधिक करते प८ए जाते हैं । खुले मेदान में आ जाने के कारण ही इन कवियों 
ने होली, अखती ( अक्षय तृतीया ), गनगौर आदि भारतीय त्योहारों में ऋपनी 
ऋुत्ति चिशेप लीन की है। ये केवल 'गुलाल की गरदः और 'संग की कीच? में 
ही नहीं पढ़े रहे । घनानंद की रचना में तो होली-दीवाली के ही चर्णन मिलते हु, 
प्र झाझुर को कृति स॑ उमंग और उत्साह के बीच बुंदेलखंड में मनाए जाने- 
चाले अन्य त्योहारों का भी बड़ा ही चटकीला वर्णन है । 


( ७9 ) 


ुक बात और । बोघा और कहीं कहीं आलस को छोड़कर इन कवियाँ ने 
संयोग-पत्त में 'सुरतांत', विपरीत रति! आदि के कुरुचिपुर्ण वर्णनों में अपनी 
प्रतिभा का अपव्यय नहीं किया ओर न वियोग-पक्ष में बाजारी रंग-ढंग ही 
यकड़ा । इनमें स्वच्छंद्तामूलक प्रवृत्ति ( रोसांटिक स्पिरिट ) प्रेम की प्रकृत 
भूमि पर आरूढ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के लिए नहीं। 
इस दृष्टि से भारतीय काव्य की आचारनिष्ठता की सुरक्षा करने में इन्होंने रीति- . 
बद्ध कवियाँ की अपेक्ता अधिक और इदठ्तापूर्वक योग दिया है । बोधा और 
आलम के गंथों सें वेसी रचनाएँ उनकी आरंभिक कृतियों के रूप में ही जान 
पछती हैँ, जब वे अपने को रीति से मुक्त नहीं कर सके थे । 
जब शेली की ओर आते हैं. तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उपमा, उद्प्रेज्षा, 
अतिशयोक्ति, अत्युक्ति आदि की लडी बॉधनेवालों की अपेंक्ता इनकी व्यजना- 
पद्धति बडी ही सार्मिक है। घनानंद मे तो ऐसे ऐसे पथों से भावना को ले 
जाने का साहस किया है जिन पर पुराने कवि तो गए ही नहीँ, नए कवि भी 
, जाने का साहस कम करते हें--- 


रे 


(१) मो से अनपहचान को पहचाने हरि कौन । 
कृपा-काम मधि-नेन ज्यों त्यों पुकार मधि-मोौन ॥ 


इनकी 'पुकार मौन में है तो उधर "नेत्रों में कृपा के कान! लगे हुए हैं । 


( २ ) लिखि राख्यों चित्र यो” प्रवाहरूपी नेननि पे, 
लही न परति गति ऊलट अनेरे की। 
रूप को चरित्र है अनंदधन जान प्यारी, 
ऐ किधो बिचित्रताई सो चित-चितेरे की ॥ 


(रंग से बना? चित्र प्रधाह में न तो स्थिर रह सकता है ओर न उसका रंग ही घुले 
बिना वच सकता है, पर यहाँ नेत्नों के प्रवाह में ही प्रिय का चित्र बना हुआ है । 
सेसी विलकुण स्थिति का कारण प्रिय का सोंद्य है अथवा प्रेमी का मन, कुछ 
कहा नहीं जा सकता। बाह्यार्थ-वेशिष्व्य (आब्जेक्टिविटी) इसका हेतु है अथवा 
स्वात्मवेशिष्व्य ( सब्जेक्टिविदी ) कोन जाने ! 


( ८ ) 
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इन्होंने भी अलंकृत शल्ती का व्यवहार बराबर किया है, पर पांडित्य-मरदशन 
के लिए कभी नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए । वस्तुत 
थे सुंदरता के मेढ्ौ--रमणीयता की विविध स्थितियो--से पूर्णतया अभिज्ष थे । 
जग की कविताई” से इनकी कविता इसी से पृथक थी। प्रेम का विपमता के 
निरूपण के लिए. घनानंद ने 'विरोधासास! का सहारा वहुत लिया हैं, पर 
भाषा की मुहावरेदानी में कही बल नहीं पड़ने पाया है 


देखि दसा असाथ अखियाँ निषेटिनि की, 
भसमी विथा पे नित लंघन करति है। 

आँखें स्वभाव से हो निपेटी (भ्रक्खड़) हैं, उस पर “भस्मी व्यथा' ( भस्सक 
ग) उत्पन्न हो गई है, जिसमें जो खाया जाता है वह भी भस्म हो जाता 
है ; जब खाते रहने पर भी, अधिक मात्रा में खा लेने पर भी, पेट नहीं भरता 
तब भी इन्हें लंघन करना पढ़ रहा है। श्लिष्ट 'ससभी बिथा' में घनानंद ने 
जो आयुर्वेद की जानकारी का पता दिया है उसकी “वाहवाही” का फालतू 
प्रयास यदि छोड भी दिया जाय तो भी 'भसमी विधा? अपने दूसरे अर्थ को 
व्यक्त करने में असमर्थ नहीं है । 'विरोधाभास” के अधिक प्रयोग से घनानंद 
की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जिस 
पुस्तक में कहीँ भी यह भ्रश्न॒त्ति न दिखाई दे उसे बेखटके घनानंद की कृति से 
प्रथक्‌ किया जा सकता है और जहाँ यह अदृत्ति दिखाई दे उसे निःसंकोच 
इनकी कृति घोषित क्रिया जा सकता है। इस “अन्वय-व्यतिरेक' से इनकी 

कृतियों के छॉटने में पूरी सहायता मिल सकती है। “विरोध” वस्तुतः आर्थ और 
शाबद दोनों प्रकार का होता हे। अर्थंगत विरोध तो इनमें है ही पर विरोध 

की प्रवृत्ति प्रकतिस्थ होने से शाबद विरोध” भी कहीँ कहीं दिखाई पड़ता 

४, पर केशवदासजी के (विरोध! की साँति उसका विनियोग पांडित्य प्रदर्शित करने 

के लिए नहीं है । विरोध! की ओर यदि ऐसे स्थलों पर ध्यान न सो जाय तो 

भी सासान्य अर्थ में कोई वाघा नहीं पढ़ती । जेसे,'दईमारी हारी हम आप हो 


निरदई” । यहाँ 'निरदुई' का अर्थ 'निर्देय” तो है ही साथ ही “दईमारी' 


ह. है. 3) 


साहचर्य में 'निर+दई” भी है । पर 'निर+दुई! पर दृष्टि न भी पड़े तो भी 
अर्थ में कोई व्याघात नहीं पड़ता । 

भाषा के विचार से तो रीतिबद्ध कवियों में से बहुत कम इनकी तुलना में 
टिक सकेंगे। घनानंद और ठाकुर ने ब्रजभाषा को बहुत शक्ति दी है । वाग्योग 
का ऐसा विधान शब्दों का मनसाना और निरर्थ प्रयोग करनेवाले में कहाँ। 
लोकोक्तियाँ का जेसा विनियोग ठाकुर ने किया है, हिंदो के दूसरे कवि ने नहीं । 
घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर 
सामने आती है। वाक्यध्वनि, पदध्वनि तो दूर रहे, इन्होंने पदांशध्वनि 
से भी जगह जगह कास लिया हे। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा--- 

मेरो मनोरथहू बहिये अरु है सो सनोरथ पूरनकारी । 

यहाँ मनोरथः का श्लेप-बल से 'मन का रथः अर्थ व्यक्त करके कवि ने 
केवल 'हू” से बहुत बड़ी व्यंजना की हे। “हू? का अर्थ है कि “हे कृष्ण”” जिस 
प्रकार आप ने अर्जुन का रथ वहन किया था उसी प्रकार मेरा मनोरथ भी वहन 
कीजिए, क्योंकि आप “जनादन” ठहरे।” इन्होंने शब्द भी गढे हैं--जेसे, 
'“दिनदानी' के ढर्रे पर 'दिनदीन! । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि घनानंदजी त्रजभाषा के तो पूरे जानकार थे 
ही, भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे। थे ्रजभाषा- 
प्रवीन' ओर 'भाषा-प्रवीनः दोनों ही थे । 

इनके जीवनचूत्त पर भी थोडा विचार करना चाहिए | मेरी दृढ धारणा 
है कि 'घनानंद! और “आनंदधन”! दो एथक्‌ प्रथक्‌ कवि थे और “आनंदधन! 
नाम के कम से कम दो कवि अवश्य थें। आरंभ में आनंद” और “घनआनंद' 
एक ही मान लिए गए थे। पर अब यह आंति दूर हो गई है। आनंद” नाम 
के कायस्थ 'घनआनंद! से पहले हो गए हैं, जिन्होंने 'कोकसार' और "सामुद्विक? 
ऐसे अंथ रचे हैं । ऐसी पोथियों की रचना घनानंद की श्रव्नत्ति और रुचि के 
प्रतिकूल थी । वस्तुतः हिंदी में 'घनआनंद” और “आनंद्घन” की रचनाओं का 
घालमेल हो जाने से बात उलमक गई है। 'घधनआनंद” का वास्तविक नाम 
धनानंद' ही था। इसका पता एक तो श्रस्तुत प्राचीन संग्रह में प्रयुक्त छाप की 
बहुलता पर विचार करने से चलेगा, दूसरे संग्रहकर्ता चजनाथ! द्वारा प्रयुक्त 


( १० ) 


'नजू” शब्द भी प्रसाण प्रस्तुत करेगा । पर्वतिया और राजस्थानी लोगों मं 
धनानंद” नाम बहुत चलता है। इसलिए “धनानंद”! नाम कवि का बास्तविक 
नाम ही जान पडता है। हिंदी में छाप! था उपनाम के प्रयोग की प्रक्षृत्ति 
बाहर से आई है। संस्कृत भ॑ डपत्ताम रखना तो दूर,!कवि अपने नाम का प्रग्मोग 
सी रचनाओं में क्रचित करते थे । सुसलमानों के संपर्क के पहले छाप के 
अयोग का पता नहीं चलता । इसके अतिरिक्त हिंदी से जेसी प्रवृत्ति पाई जाती 
है उसके अनुसार नाम ही काव्यप्रयुक्त छाप का रूप धारण करता था ; कहीं 
पूर्ण रूप में, कहीं संक्षिप्त रूप में ओर कहीं पर्याय-रूप में । कुछ झुसलमानों 
ने कविच-सवेया लिखते समय अपने प्रथक्‌ उपनाम रख लिए हैं । जायसी ने तो 
अपना नाम 'मुहस्मद' ही सर्वन्रन रखा, अब्दुरंहीम खानखाना 'रह्ीम' या 
'एहिमन! तक ही रहे ओर 'मुबारक' ने भी अपना नास ब्रजभाषा मेँ ढालकर 
'समारख' किया, पर सेयद गुलाम नबी ने अपनी प्रथक्‌ छाप 'रसलीन” रखी, 
“रसखान' का भी पूरा नाम सेयद इब्राहीस था। सूरदास, तुलसीदास आदि 
सभी ने नाम का संत्षिप्त रूप प्रयुक्त किया है। इससे मुझे 'घनानंद' नाम को 
मूल नास सानने से कोई बाघा नहीं दिखाई देती। कहीं कही “आनंदघन', 
आतनद के घन! आदि नाम कंवल छंदानुरोध से रख दिए गए हैं, अधिकतर 
कवित्तों । इसलिए सुजानप्रेमी कथि चस्तुतः 'धनआनद' अर्थात्‌ 'धनानद! 
थे, आनदघन' नहीं । 
आनंद्धन! नास के एक जैन महात्मा हो गए हैं जो यशोविजय के समय 
में थे ओर यशोविजय ने जिनकी स्तुति सें आनंदघन-अ्ट पदी! लिखी थी। 
रचनाएँ ही स्वयं इनका जैन होना प्रमाणित करती हें---बहत्तरसस्तवावली और 
चोबीसी । इनमें जैन तीर्थंकरों और महात्माओं की स्तुति है। कुछ पद “बहत्तरों? 
में कबीर आदि निर्गुण-पंथी संतों के ढंग के सी मिलते हैं। इससे निश्चित है 
कि भारतीय सगुण भक्तिमार्ग से इनका संबंध नहीं' था। इधर मुझे आनंदधन! 
की जो पदावल्ी प्राप्त हुईं है उससे सगुण भक्तिसार्गी आनंद्धन” का प्ृथक्‌ 
होता सिद्ध है| यह पदावली “घनानंदः की इसलिए नहीँ है कि इसमें घनानंद्र 
की विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं मिलती, दूसरे घनानंद ने 'सुजान', 'जान!, 'जानराय? 
आदि का प्रयोग करके जो अपनी ग्रेयसी के नाम का स्थान स्थान पर संकेत किया 


( ११ ) 


हे--चाहे लोकिक पक्त में चाहे अलोकिक अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के पक्त मैं--उसका 
पता भी इसमें नहीं चलता । सात्रिक पढ़ों के होने पर सी कवि का लाम आनंद- 
धन! ही आया है, धनआनंद' नहीं, यद्यपि 'धनआनंद पद वे सजे में रखा जा 
सकता था---इसमें प्रेम की पीर का सी बेसा उसलेख नहीं, लाक्षणशिकता का भी वह 
संभार नहीं । अतः ये 'आनंदधन! निश्चय ही 'घनआनंद' से पृथक हैं । इसकी 
पूरी संभावना है कि आनंद्घन ओर घनआनंद का घालसेल हो जाने से दोनों 
के वृत्त एक से मिल गए हों | इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि 
पदावली मैं राधिका का वर्णन ओर उल्लेख बहुत है, अतः हो सकता है कि थे 
सखी-संप्रदाय के रहे हो । नागरीदास ( सावंत्तरसिह ) के 'नागरससुच्चय” सें 
जिस प्रकार को रचनाएँ मिलती हैं घेसी ही इस पदावली सें भी पाई जाती हैं । 
क्ृष्ण्गढ के राजकवि जयलाज ने छुप्पलभोगचंद्विका, में नागरीदासजी के बृत्त के 
प्रसंग में हरिदास और आनंदधन का नाम कई जगह लिया है। इसलिए ये 
आनंदघन! सुझे नागरीदास की ही भोति सखीभाव के उपासक जान पढ़ते 
ह-.अब चाहे ये सोढ़ीय साध्व संप्रदाय में दीक्षित रहे हों, चाहे निवार्क-संप्रदाथ 
में, चाहे ट्ट्टी-संप्रदायथ मे। घनानंद ने 'क्ृपाकंद्लिबंध! नाम की पुस्तक ही 
'कृष्ण-कृपा' पर लिखी है, उसके अनुसार ये पुष्टिमार्ग के ही अनुयायी सिद्ध 
होते हैं । रघुराजसिंहजू देव ने अपनी 'रामरसिकावली! में जिन घिवआनंद! 
को भक्तों की सूची मेँ समाविष्ट किया है उन्‍हें स्पष्ट सख्ीभाव का उपासक 
कहा है--रात्रा माधव के मवि रासा | सखीरूप छुबि पीवन आसा ।” इसलिए 
यह भी संभव प्रतीत होता है कि मथुरा पर नादिरशाह के सिपाहियों था अह- 
मदशाह अब्दाली की चढाई में ये ही मारे गए हों। संखी-संप्रदाय के भक्तों के 
एक संग्रह में इस अभियान? या उत्पात का उब्लेख मुझे मिला है । 
“सुजानप्रेमी? घनानंद ने कुछ पद था गीत भी अवश्य लिखे &, पर उनकी 
अधिकांश रचना कवित्त-सबेयों मैं ही है ; जिनके बीच दोहे, सोरठे और छुप्पय 
भी यन्न तत्र मिलते हैं । 'कृपाकंदुनिबंध” से इनका एक गीत नसूने के लिए 
उद्धत किया जाता है--- 
जो पे तो मुख नेकु निहारो । 
त्यी ही तौ हिय के मकतार की सब अभिलाप उधारो । 
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बहुतै बहुत प्रान सबेसु ले वारि सकी तो वार! रब 
करि करि प्रान-हप आसव सुधि विसरि न संग सहारों | 
क्या” कहि सकी" उचित अनुचित को क्ृपा-भरोसो थारी । 
घनआनेंद प्रीतम सुजान हो मीनहि गह्ढे पुकारी  ॥ 
इनके संबंध में यह प्रसिद्धि है कि ये मुहम्मदशाह (रेंगीलें) के मीर 
मुंशी थे । 'सुजान! वेश्या से इनका प्रेम था। सुजान कोई खी थी, नाचनेंवाली थी, 
इसका प्रमाण तो इस संग्रह के कई छंदों से मिलेगा । इन्होंने होली के प्रसंग 
की नियोजना संग्रोग-पक्ष और वियोग-पक्ष में भी रूपक आदि के सहारे कई 
स्थानों पर की है, अतः यह होली मेँ 'कन्हेया? बननेवाले 'सदारेंगीले मुहम्मद 
शाह ( सं० १७७६ से १८०४ तक ) के दरबार से इनके संबंध का अंतः- 
साच्य हो सकता है | कहा जाता है कि उस वेश्या पर मुग्ध होते कुछ दरवचारी 
इनसे चिढे रहते थे। उन्होंने इन्हें छेडने के विचार से मुहम्मदशाह्र से कह 
दिया कि मसुंशीजी गाते बहुत अच्छा हैं । बादशाह के बहुत आग्रह करने पर भी 
इन्होंने नहीं गाया। लोगों के कहने पर 'सुजान घचुलवाई गई ओर उसकी 
ओर मुँह करके इन्होंने सचमुच गाया। सारी सभा मंत्रमुग्ध हो गईं। 
बादशाह इनके गान पर जितना ही प्रसन्न हुआ उत्तना ही अ्रदव का खयाल 
न रखने पर कुपित । अतः इन्हें दुवार से एथक्‌ होना पढ़ा। ये 'सुज़ान' के 
यहाँ गए, पर वह साथ चलने को प्रस्तुत न हुई । अंत, सें ये संसार से विरक्त 
होकर कृष्णभक्त हो गए । 
इनके अंथों के नास 'खोज' में इतने मिलते हेँ---घनानंद-कवित्त, आनंद्घन 
जा 3 कवित्त-संग्रह, सुजानविनोद, कृपाकंदनिवंध, सुजान- 
हेत, वियोगवेलि, रसकेलिवल्‍ली, आनंदधन जू गी. छुड्ट गति- 
पाचस, जमुनाजस ओर बदलते | इनमें ह पर लावा हे 
एक ही है। 'सुजानविनोदः इनकी स्फट शो हम रा 
है, कोई खा अंथ कह हम मु जे 
$ है वेयो र- 
वेलि (सभा द्वारा प्रकाशित 'विरहलीला? ) इनके ग्रंथ हैं। रसकेलि- 
चलली का सुनी-सुनाई बात के आधार उल्लेख मात्र हुआ है । पदावली, 


( रैईे ) 


इश्कलता, प्रीतितावल और जमुनाजस “आनंदघन! की रचनाएँ प्रतीत 
होती हैं। “बृंदाबनसतः तो भूल से इनके नाम चढ गया है, वह 
हरिदास के शिष्य और माधवमुदित के पुत्र भगवतझुदित की रचना हे । 
व्रजमाधुरीसार' में एक नया नाम 'कृपाकांड' मिलता है। यह वस्तुतः 
'क्रपाकद” ही है, रोमी अच्रों की क्रपा' से यह 'कांड' उपस्थित हो गया है । 
उससें 'बानी' का उल्लेख उपयुक्त पदावली! के ही लिए है । मिश्रबंधु-विनोद 
के अनुसार छुतरपुर के राजपुस्तकालय में ५४२ पष्ठों का एक बहुत बड़ा संग्रह 
है जिसके आरंभ में १८११ विविध छुंद और अंत में १०४४ पद्‌ हैं । वर्णित 
विषयों की तालिका इस प्रकार है--प्रियात्नसाद, त्रजव्योहार, वियोगबेलि, 
क्ृपाकंदनिबंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोंकुलविनोद, घजप्रसाद, धास- 
चमत्कार, कृष्णकोमुदी, नाममाधुरी, दुन्दाबनमुद्रा, प्रेमपत्रिका, ब्जवर्णन, 
रसवसंत अनुभवचंद्रिका, रंगबधाई, परमहंसवंशावली ओर पद। मेरा 
अनुमान है कि परमहंस वशावली और पद “आनंदघन” की रचनाएँ होंगी । 
प्रस्तुत संग्रह 'व्रजनाथ! नाम के कदाचित्‌ इन्हीं के किसी शिष्य-प्रशिष्य 
का किया हुआ है। इसका नाम “घनानंद-कवित्त है, पंर र्नाकर! जी ने जब 
हरिप्रकाश यंत्रालय से यह संग्रह छुपवाया तब इसका नास 'सुजानसागर! 
रखा | इसका कारण यह था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद के अपने संग्रह 
'सुजानशतक' मैं 'सुजानसागर” का डल्लेख किया है। वस्तुतः 'सुजानहित' 
के स्थान पर हिंदी में 'सुजानसागर! एक नकली नाम चल पड़ा है। यह संग्रह 
है, और 'सुजानहित” तो इनकी स्वतंत्र पोथी है। इसी से सेंने ब्रजनाथ! का ही 
नाम स्वीकृत किया है और उनकी पद्धति ज्यों की त्यों रहने दी है। इस संग्रह 
में घनानंद की सब पोथियों से छुंदों का संग्रह किया गया है। 'ब्रज्ननाथ” को 
अति कष्ट' से 'लाज, बढ़ाई ओ सुभाय को खोय के! यह संग्रह करना पड़ा है। 
प्रस्तुत संस्करण स्वर्गीय श्रीनवनीतजी चतुर्वेदी की प्रति के आधार पर अस्तुत 
हुआ है । इसमें लिपिकाल नहीं दिया है, पर है यह प्राचीन । चतुर्वेदीजी की 
इसी पोथी से एक अतिलिपि और हुईं थी, जिसके आधार पर रत्नाकरजी 
ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी । पर वह प्रतिलिपि स्थान स्थान पर अशुद्ध 
है। दुर्भाग्य से नवनीतजी वाली प्रति मैं बीच के कुछ पत्र नहीं हैं इसलिए 


है 
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१५० छुंदों ( २७४ से २५ तक ) के लिए उसका प्रतिलिपि का ही सहारा 
लेना पड़ा है। जहाँ कही अतिलिपिकार की आंति जान पढी सुज़ानहित, 
कृयाकंदनिबंध आदि से मिलाकर ठीक कर दी गई है। पर सृल पाठ 
चतुर्वेदी जी की ही अ्रति का सर्वत्र स्वीकृत क्रिया गया है, क्योंकि बह बहुत हे 
शुद्ध, स्पष्ट और व्याकरणसंमत लिखी हुई है । इस प्रकार बहुत सूचमता से 
एक एक अक्षर पर ध्यान देकर चलने के कारण 'सुजानसागर”' भ॑ लगे हुए 
प्रश्चिह्न हट गए है। 'सुजानसागर! से इसमें ३१ छंद अधिक हैँ, जिनसे 
ब्रजनाथकृत प्रशस्ति में संमिलित हैं । कविता को समझाने के लिए टिप्पणियां 
की योजना कुछ विस्तार से की गई है, जिनमें घनालंद की गृढद रचना को खोलते 
का अल्प प्रयास सात्र है। सेरा विश्वास है कि घनानंद की रचना समभने से 
इस ग्रंथ से कुछ सहायता अवश्य सिलेगी। शीत्रता में दइृश्टिदाप से जो झुटियों 
रह गई हो उनके लिए संपादक कज्षम्य समझा जाय, यही प्रार्थना है। अंत 
के मासिक मघुब्तों को यह सूचना देते हर्ष होता है कि घवानंद-मंथावली 
भी शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी । 


मौनी असावस्या, २००० बि० 


त्रह्मनादस काशा । (5 25. 
चर्चताथप्रसाद मत 


धनानंद-काबित्त 
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घनानंद-कवित्त 
( उपक्रम--कंब्रि-प्रशस्ति ) 


ऊ 
सवबया 


नेहीं महा, ब्रजभाषा-प्रवीन ओ सुंदरतानि के भेद को जाने। 


जोरग-वियोग की रीति मेँ कोविद, भावना-भेद-स्वरूप को ठाने। 
॥७- ली... ९९२५ भीज्यो हियो 5७ २५४ ३ ३ है 4 #प कै 
चाह के रंग में सीज्यों हियो, विछुरें-मिलें प्रीतम सांति न माने । 


भाषा-प्रवीन, सुछुंद संदा रहे, सो धन जी के कवित्त बखाने॥ १ ॥ 
प्रेम सदा अति ऊँचो लहे सु कहे इहि भाँति की बात छकी । 
सुनि के सब के मन लालच दोरे, पे बोरे लखें सव वुद्धि-चकी । 
जग की कविताई के थोखें रहे हाँ प्रयीनन की मति जाति जकी । 
समुझे कविता घनआनेद की हिय-आँखिन नेह की पीर तकी ॥ २ ॥ 


[ १ ] घनानंद के काव्य की यह प्रशस्ति संग्रहकर्ता च्जनाथ ने की हे। 
भावना० -- वृत्तियों के भेद का स्वरूप ठीक ठीक ग्रहण कर सके । चाह भ्रेम । 
बिछुरें ८ प्रिय के विछुड़ने और ( बिछुडने के अनंतर ) मिलने ,पर जो शांत 
न रहे ; उसके पाने और भैंटने के लिए विहल हो उठे। भाषा० भाषा की 
सामान्य गति-विधि से पूर्ण परिचित । सुछंद ८ स्वच्छृंद ( व्यावहारिक बंधन 
से मुक्त )। कवित्त -- कविता । बखाने -- अर्थ का तत्व बतला सकता हे। 

[२] अति ऊँचो ८ उत्तम कोटि का। छुकी ८ परिपूर्ण । लालच -- लालसा। 
बौरे - अनभिज्ञ । बुद्धि-चकी ८ चकित बुद्धि से, आश्रयचकित होकर । जग 
की कबिताई - अन्य लोगों की ( रीतिबद्ध ) सामान्य कविता । जाति जकी ८ 
चकपकाती है। हिय-आँखिन ८ हृदय की आँखोँ से । तकी > देखी हो, अजु- 
भव की हो । 


२ धनानंद-कवित्त 


( मूल ग्रंथ ) 


लाजनि लपेटी खचितवनि भेद-माय-भरी 

लसति ललित लाल-चख-तिरछानि मेँ । 
छवि को सदन गोरों बदन, रुचिर भाल, सा 

रख निश्वरत भीठी सद मुसक्यातरि में । 
दसन-दमक पफ्रैलि हियें मोती-माल होति, 

पिय सो लड़कि प्रेम-पगी बतरानि में । 
आनंद की निधि जगमगति छुवीली वाल 

अंगनि अनंग-रंग हुरि सुरि जानि मेँ॥ २१ ४ 


पु 
सबया 


(2 


भलके अति सुंदर आनन गोर, छुके दग राजत काननि छे । 
हँखि वोलनि में छुवि-फ़ूलन की वरपा, उर-ऊपर जाति हे डे। 
लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ वनी जलजावलि हे । 

अग-अंग तरंग उठे डुति की, परिहे मनों रूप अबे घर च्वे ॥ २ 


८ 


[१] लपेटी ८ लिपटी हुई, युक्त । सेंद-भाय - रहस्यपूर्ण भाव, यूढ साथ 
बदन ८ सुख । दसन० > दाँत की चमक फेलकर हृदय पर सोतीकी माला ज॑ 
पडती है । लड़कि > लटक के साथ । निधि > समुद्र । बाल ८ बाला, गमिक' 


6 


अनंग० 5 कामजन्य छुदा से मिलकर । सुरि० « सुडने में, घूम जाने से । 

[२ | छुके 5 ( पेंस के सद से ) सस्त । काननि० > कानों को छ्व 
कानों तक फेले हुए अर्थात्‌ विशाल । कपोल -£ कपोल पर । कलोल० -- हि 
है । कल० ८ सुंदर रर्दन पर । जलजावलि० - मोतियों की दो लर की माल 
घर -- धरा पर, पृथ्वी पर । 


घनानंद-कवित्त 


40 


कवित्त 
छवि को सदन, मोदमंडित बदन-चंद, 


तूपित चखनि लाल ! कब धो दिखायहो 
चटकीलो भेष कर, सटकीली भाँति सौ ही 

मुरली अधर धंर लटकत आयहो। 
लोचन ढुराय, कछू सद॒ मुसक्याय, नेह- 

भीनी वतियानि लड़काय बतरायहों। 
विरह-जरत जिय जानि, आनि प्रानप्यारे, 

ऊपानिधि ! आनंद को घन वरखायहो ॥ ३ ॥ 
वहे मुसक्यानि, वहे झूदु वतरानि, वहे 

लड़कीली वानि आनि डर में अरति है । 
वहे गति लेन, ओ बजावनि ललित बेन, 

वहे हँसि देन, हिंयरा ते न टरति है। 
वहे चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, 

चहे छेलताई न छिनक विखरति है 
आनेदनिधान प्रानप्रीवम खुजान जू की 

सुधि सब माँतिन सो बेसुधि करति हे ॥ 8 ॥ 
जञासों प्रीति ताहि निठुराई सो निपट ने 

केसे करि जिय की ज़रनि सो जताइये। 


[३ | मोद० > असन्नतायुक्त, प्रपुलडलतापू् । चटकीलो ८ सड़कीला । 
' मटकीली० ८ चटक-मटक के ढंग से ही । लटकत - भरती से ऋूमते हुए, बल 
खाते हुए । ढुराय ८ द्विलाते हुए, इधर-उधर मठकाते हुए। नेह० > मेसयुक्त | 
लड़काय ८ लटक के साथ । आनि ८ आकर । 

[ ४ ] लड़कीली ८ लुभावनी सुद्राचाली। अरति० 5 अइती है, जस 
जाती है। गति लेन ८ ( मस्ती से ) चलना । बेन ८ वेणु, बासुरी | चिताई ८ 
चैतन्य की हुईं, जगाई हुईं 4 चाहिबे की > देखने की । छेलताई ८ रगीलापन ॥। 
सुधि ८ स्वृति । बेसुधि ८ बेहोशी, विस्खति । 


न 


५ घनानंद-कवित्त 


९/. जे 2 
महा निरदई, दई केखें के जिवाऊँ जीच, 


बेदन की बढ़वारि कहाँ लो" दुराइये 
डुख को बखान करिबे को रखना 'के होति, है 
ऐप कहेँ चाको मुख देखन न पाइये। 
शैन-दिन बैन कोन लेस कह पैये, भाग है 
आपने ही ऐसे, दोख काहि था लगाइये ॥ ४ ॥ 
स्वेया 
भोर ते साँस लो कानन-ओर निदहारति वावरी नेकु न हारति। 
साँस ते भोर लो तारनि ताकिवो तारनि साँ इकतार न टारति । 
जौ कहूँ भावतो दीठि परे घनआनेँद आँखुनि ओऔखसर गारति। 
मोहन-सोंहन जोहन की लगिये रहे आँखिन के डर आरति ॥६॥ 
कवित्त 
भण अति निठुर, मिटाय पहचानि डारी, 
याही ठुख हमेँ जक लागी हाय हाय है । 
तुम तो निपट निरद्र, गई भूलि खुधि, ःेु 
हमें सूल-सेलनि सो क्‍यों हूँ न सुलाय हे । 


[५] निपट--अत्यंत। केसैं० » किस प्रकार । जताइये ८ बतलाऊँ । 
दई--हे देव। बेदन ८वबेंदना, पीड़ा ! ,वढवारिर बढती, अधिकता । 
दुराइये ८ छिपाऊँ । दुख० + दुःख को ठीक ठीक कहने के लिए यदि कहाँ 
जीभ होती तो भी कोई बात थी ( चेदना के आधिक्य से जिह्ला अपना कर्म 
करने में असमर्थ हे )। के ८ यदि कहीं । ऐपे ८ किंतु | भाग ८ साग्य। काहि ८ 
किसे । धाँ- न जाने । 

[६ | नहारति ८ थकती नहीँ। तारनि० ८ तारों को देखना । घारनि सो - 
पुतलियों से, आँखों से । इकतार ८ लगातार । ताकिवों न टारति - ताकना 
नहीं छोडती, ताकती ही रहती है। भावषतो ८ भानेवाला, प्रिय । औसर 
उस अवसर पर, उस समय । आँसुनि गारति 5 आँसू गिराती हैं, प्रेमाश्रु टप- 
काती हैँ। सॉहन 5 सामने | जोहन > देखने की । आरति -- (आति) जालसा | 


धा 


घनानंद-कवित्त पृ 


आप 


मीठे मीठे बोल बोलि, ठगी पहिलेँ तो तब, 
अब जिय जारत, कहो थों कौन न्याय है । 
सुनी हे के नाहीँं, यह प्रगट कहांवति जू , 
काहू कलपायहे सु केसें कल पायहे ॥ ७ ॥ 


सचया 
हीन भएँ जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानि-समाने । 


नीर-सनेही को लाय कलंक निरास डे कायर त्यागत प्राने। 
प्रीति की रीति सुक्‍्याँ समुझे जड़, मीत के पाने परे को प्रमाने । 


या मन की जु दसा घनआनेंद जीव की जीवनि जान ही जाने ॥ ८,॥। 





[ ७ | मिटाय० ८ पहचान मिटा दी, भूल गए। जक ८ रटन । निपट ८ 
अत्यंत । सूल-सेलनि ८ वेदना की कसक, पीड़ा का अनुभव । क्‍यों हूँ ८ किसी 
प्रकार भी । न भुलाय ८ भूलती नहीं। धौं-तों। के ८ कि, या। प्रगट८ 
प्रसिद्ध । काहू ८ किसी को । कलपायहैे ८ तरसाएगा, कष्ट देगा । सु ८ सो, 
वह । कल ८ चैन, सुख । 

[ ८ ] हीन० > जल से हीन होने पर, जल से वियुक्त होकर । मीन० -- 
मछली अधीन या विवश हो जाती है, व्याकुल होती हैं । कहा ८ क्या । कछु ८ 
थोड़ा भी । हीन' * 'समाने ८ जल से वियुक्त होने पर विवश हुआ मीन क्‍या 
मेरी व्याकुलता की समानता कर सकता है। नीर-सनेही ८ प्रिय जल को । 
लाय -- लगाकर । निरास० 5 आशा का त्याग कर, भरोसा छोड़कर । कायर ८ 
डरपोक, पेस में उत्साह बनाए न रखनेवाला ( मीन )। जड़ >अचेतन । 
मीत.८ मित्र, प्रिय । पानें > हाथ में । प्रमाने ८ प्रमाणित करता है। जड़"'* 
पग्रमाने ८ अपने प्रिय अचेतन जल के हाथ में पड़ने को प्रमाणित करता है, जड़ 
जल के वश में पड़ने से ग्रेमी के प्रति उसकी उदासीनता के कारण तड़पता' 
हुआ मर जाता है। ज़ु८-जो। जीव की जीवनि ८ प्राणों के लिए भी प्राण, 
अत्यंत प्रिय । जान > सुजान ; प्रिय | इस सवये में कवि का लच्य यह हे कि 
मीन का प्रिय जड़ हे ओर स्वतः मीन में विरह का कष्ट सहन करने का साहस 
नहीं है, इसलिए यदि मेरे प्रेम की तुलना उससे की जाय तो ठीक नहीं । मेरा 
प्रिय चेतन है ओर में साहसपूर्वक मर्मांतक क्लेश सह रहा हैँ । जड़ न सही 


दर घनानंद-कर्वित्त 


मीत सुजान अनीति करो जिन, हा हा न हजिये भोदि अमोह 
दीठि को और कहँ नहिं ठौर, फियी द॒ग रावरे रूप को दोह 
एक विसास की टेक गहें लगि आस रहे बसि प्रान-वटोही ! 

हो घनआनेद जीवनमूल दई ! कित प्यासनि मारत मोही ॥ & ॥ 
पहिलें घनआनँद सींचि खुजान कहीँ बतियाँ अति प्यार-पगी | 

अब लाय वियोग की लाय, बलाय बढ़ाय, विसास-दगानि दगी | 
आअँखियाँ दुखियानि कुबानि परी, न कहूँ लगें, कौन घरी सु लगी ! 

मति दौरि थकी, न लहे ठिक ठौर, अमोही के मोह-मिठास-ठगी ॥१०॥ 
क्यों हँसि हेरि हस्सो हियरा,अरू क्‍यों हित के चित चाह बढ़ाई 

काहे कोँ वोलि सुधासने बेननि, जेननि मेन-निसैन चढ़ाई। 

सो सुधि मो हिय में घनआनेद्‌ सालति क्यों हँ कढ़े न कढ़ाई । 

मीत खुजञान अनीत की पाठी, इते पै न जानिये कौन पढ़ाई ॥११॥ 
चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है, विरही के कष्ट का वह तो अनुभव 
कर ही सकता है, फिर भी वह ऐसा नहीं करता यही विलक्षणता है । 

[ & ] जिन > सत | सोहि ८ सोहित करके । कौ -- के लिए । इग ८ (मेरे) 
नेत्रों में। रूप > छवि, शोभा। दोही ८ दुह्दाई। फिरी इग० ू मेरे 'नेत्रों में 
आपके रूप की दुह्ााई फिसी हुई है, मेरे नेत्नों में आपका रूप छाया है । एक ८ 
केवल । विसास - विश्वास । टेक ८ सहारा, आखरा । लगि ८ आशा से लगकर, 
आशा लगाए हुए । रहे वसि- वसे हुए हैं। बटोही ८ पथिक, यात्री । धन- 


न 


| 


कै 





आरनेंद ० आचंद के बादल, अत्यंत आनंददायक ( ग्रिय के छिए विशेषण ) । 
जीवनमृत्ष > जल के सांडार; प्राण के तत्त्व 

| १० | घनआरनंदु -आनंद के बादल । लाय ८ लगाकर | लाय ८८ आग। 
बलाय - बला, विपत्ति , कष्ट । विसास ८ विश्वासघान । ढुगा ८ धोखा, कपट । 
दगी ७ (सकसेक) दागी, जलाई। कुवानि ८ कुटेव। थ कहूँ० ८ कही' खगती' नहीं, 
आँखों को कुछ देखना सुद्दाता नहीं । घरी सु लगी ( कैली ) घड़ी लगी है, 
कसा समय आ पड़ा है। दौरि ८ दौड़कर, विचार करते करते । टिक ठौर ८ ठीक 
व्किना । सोइ-मिठास 5 सोह की सिठास द्वारा । ठगी 5 ठगी तल 

(११ | छ्विंत प्रेम । चाह ८ उत्कंडा, लालखा । काहे कौ - किस लिए । 


घनानंद-कवित्त हु. 


कवित्त 

झ्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो 

केस रहें पान जो अनखि अरखायहों। 
तुम तो उदार दीन हीन आनि पस्ों द्वार, 

खुनिये पुकार याद्दि को लो" तरखसायहो | 
चातिक है रावरों, अनोखो मोह-आवरो 

सुजान-रूप-बावरों, बदन  दरखायहों। 
विरह नसाय, दया हिय मेँ बसाय, आय 

हाय ! कब आनेद को घन वरसायहों ॥ १२॥ 


े 
ह सवंया 
तब तो छुबि पीचत जीवत हे, अब सोचन लोचन जात जरे। 


हित-पोष के तोष खु प्रान पले, विललात महादुख-दोप-भरे । 
घनआनंँद मीत खुजान बिना सब ही सुख-साज-समाज टरे। 

तब हार पहार से लागत हे अब आनि के वीच पहार परे ॥११॥ 
सुधासने - अर्थात्‌ अत्यंत मीठे । चेननि ७ आनंद्पूर्वक । मैन ( सदन ) 
काम | निसेन ८ सीढी । मेच० ८ काम की सीढियों पर किस लिए आनंद- 
पूर्वक चढाया। काम क्यों उत्पन्न किया । सालति ८ कसकती, पीड़ा करती है । 
कहे ० -- निकालने से नहीं निकलती । पाटी पढाई 5८ पाठ पढाया। इते पे ८ 
' इतने पर । न जानिये ८ नहीं जान पड़ता । कोने - किसने । 

[ १२ | हित ८ प्रेस । निधान 5 आधार, पात्र । अनखि ८ झूठकर । अर- 
सायहो ८ ( मिलने में ) आलस्य करोगे । आनि ८ आकर । थाह्ि ८ इस श्रेमी 
को । को लौं> कब तक । रावरों “आपका । मोह-आवरों ८ मोह से व्याकुल । 
रूप० ८ रूप पर पागल । बदन ८ मुँह । दरसायहों 5 दिखाओगे । नसाथ - 
नष्ट करके, दूर करके । दया बसाय --( हृदय में ) दया बसाकर, दया करके । 

[१३ | छुबि पीवत - शोभा पीते हुए, रूप निरखते हुए । जीवत है ८ 
जीते थे । हित-पोष ७ ( तब ) प्रेम के पोष ( पोषण )। तोष > छकने की 
सुष्टि, अघाने का संतीप । बिललात ८ ( अब वे ही आण ) व्याकुल होते हैं । 
दोष - कष्ट, क्लेश । साज ८ विधान । समाज - समूह । टरे ८ हट गए, दूर 


८ घनानंद-कवित्त 
पहिलें अपनाय खुजान सनेह सो, क्‍यों फिरि तेह के तोरिये जू । 
निरधार अधार दे धार-मरककार, दई | गहि बाॉँह न वोरिये जू। 
घनआनँद आपने चातिक को, गुन-वाधिलँ, मोह न छोरिये जू । 
रस प्याय के ज्याय,बढ़ाय के आस, विसास मेँ याँ विस घोरिय जू॥१४॥ 
रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये । 
त्यों इन आँखिन वानि अनोखी, अधानि कहूँ नहिं आनि तिहारिये । 
एक ही जीव हुतो खु तो वास्यो, सुजान ! सकोच ओ सोच सहारिये । 
रोकी रहे न, दहे, घनआनद वावरी रीक के हाथनि हारिये ॥१४॥ 
काचवतच 
आस ही अकास-मधि अवधि-गुने बढ़ाय, 
3 कै. जे ५ हे यह 
चोपनि चढ़ाय दीनो, कीनों खेल सो यहे । 
निपषट कठोर ये हो एचत न आप-ओर 
लाड़िले छुजान सो डुहेली दूसा को कहे । 

हो गए। हार ८ माला | हे >थे। अब आनि के० >अब प्रिय के ओर मेरे 
बीच पहाड़ आकर पड़ गए हैं, प्रिय सुझसे बहुत दूर हो गया हे 

[ १४ | तेह० - रोप करके । नेह तोड़ना -- भेंस करना छोड़ देना । निर- 
धार - निराधार, निरवलंब । धार-मर्कार 5 धारा के बीच में (डूबते हुए को)। 
वोरिय - डुवाइए । गुव > गुण, विशेषता ; रस्सी । वाधिलें- बँधे हुए को । 
मोह न० > प्यार का त्याय न कीजिए । रस ८ आनंद ; ( अम्तवत्‌ ) सीठा पेय । 
प्याय > पिलाकर । विसास ८ विश्वास | थीं - इस प्रकार (आप घविप धोल रहे 
6 )। बिसास मेँ० 5 कही विश्वास सं आपकी भाँति विष घोला जाता है ? विश्वास 
का नाश या ज्ञात्ता है ? विष घोलना 5 नष्ट कर देना, अग्राह्म चना देना । 


[ १४ | नयो नथो०-मिलाइए “चणे क्षण यन्नवतासुपैति तदेव रूप 
रमणथतायाः। अधानि ८ तृप्ति । आनि तिहारिये -- आपकी शपथ | 


पड 
या। सु 5 सो, वह । वास्थो 5 निछावर कर दिया । सोच ८ चिंता । सहारिये -- 
हारा दाजिए, अपने ऊपर लीजिए, सम्हारिए । रोकी रहे न मेरे रोके नहीं 


रुकती । बावरी० - पगली रीर के हाथों हार माननी पड़ती है, अपनी इस 
रीऋ के कारण ही तो विवश 


घनानंद-कवित्त & 


अखिरजमई मोहिं भई घनआनँद यो 
हाथ साथ लाग्यों, पे समीप न कहूँ लहे। 
विरह-समीर की रकोरनि अथीर, नेह 
नीर भीज्यों जीव, तऊ गुड़ी लो डड़त्यो रहे ॥१६॥ 
सबया 
घनआनंद जीवनमूल सुजान को कॉधन हू न कहूँ दरसे | 
सुन जानिये था कित छाय रहे दग-चातिग-प्रान तपे तरखें। 
बिन पावस तो, इन थ्यावस हो न, सु क्यों करि ये अब सो परस । 
वदरा बरसे रेतु में घिरि के नित ही अखियाँ उघरी बरसे ॥१७॥ 


[ १६ | आस ही० ८ आशारूपी आकाश मेँ। अवधि० > अवधिरूपी 
डोर । चोप - चाव । कीनौ० -- आपने तो यह शुद्धी का खेल सा कर रखा है | 
निपट ८ अत्यंत। ऐएचत न ८ खींचते नहीं। आप० - अपनी ओर । लाड़िले ८ प्रिय ।. 
दुह्देली दुःख की । हाथ० ८ हाथ से लगी रहने पर भी दूर रहती है (गुड्डी) ;. 
आपके हाथ मेँ पढ़ा रहने पर भी आपसे दूर रहता है (जीव) । बिरह०-बिरहरूपी 
वायु के झोकों से अधीर होकर । नेह० ८ आंसू से भींगा रहने पर । तऊ- तो 
भी । शुडी लो > गुड़ी की भांति | इस कवित्त में चित्त या जीव उड़ना” सुहाघरे 
को 'लेकर रूपक बाधा गया है। कई मुहावरे यहाँ से वहाँ तक फंसे पड़े हैं-- 
गुण ( डोर ) बढ़ाना, चोप चढाना, खेल करना, हाथ लगा होना, समीप 
( पास ) न लहना ( पाना )। इसी अकार कई स्पष्ट अलंकार भी उलके हुए. 
हं---'हाथ'' लहे?---विरोधासास, 'नीर'' रहे--तीसरी विभावना। पूरे छुंदु 
में उपमासिश्रित सावयच रूपक हे । 

[ १७ | घनआरनेंद ८ आनंद के बादल (सुजान! का विशेषण ) | जीवन- 
मूल ८ जल धारण करनेवाले ( बादुल ) ; प्राणों के मुल ( सुजान )।॥ कौंधा ८ 
बिजली की चमक; (प्रिय की ) कलक । न जानिये० न जाने कहाँ घिरे 
हुए हैं ( बादल ) ; न जाने किसके यहाँ वसे हुए हैं ( श्रिय )। दृगर० >नेन्र- 
रूपी चातक के प्राण । तपे » विरह से तपकर ( नेत्र ); प्यास से व्याकुल होकर 
( चातक ) | पावस - ( प्राश्षुप्‌ ) वर्षा । ध्यावस - स्थिरता, धैर्य, शांति । हो ८ 
था। सु क्‍यों करि० ८ उस वर्षा को ये अब किस प्रकार प्रापकरें ? बदुरा ८ 


-१० धनानंद-कवित्त 


कवित्त 

जेतो घट सोधों पै न पाऊँ कहाँ आहि सो थो'” 

को था जीव जारे अटपटी गति दाह की। 
धूम को न धरे, गात सीरो परे ज्यों ज्यों'जरे 

ढर नन-नोर, वोर | हरे मति आह की। 
जतन घुझके है खब जाकी झर आगे, अब, 

कवहू न दबे भरी भभक उमाह की। 
जब त॑ निहारे घनआनेँद सुजान प्यारे 

तव ते अनोखी आगि लागि रही चाह की ॥१०-॥ 


ै+3--त3_>तंतह...........0..... 


वरादल । ऋतु - वर्षा। घिरि के > छाकर । उघरी खुली हुई | बिन पावस *** **' 
परस - बना वर्षा के इन नेन्ररूपी चातकों को शांति नहीं मिलती थी ( आनंद- 
उन झुजान' के दूर छाए रहने से ) उस वर्षा का पाना कठिन हो गया हे । 
इसा लिए ये आँखें उन्तके मार्ग को देखती हुईं खुली रहकर वर्षा किया करती है । 
ताउल तो समय आते पर वर्षा सें ही छाकर बरसते ( ये नित्य ही बरस 
रहा हैं )। 'घिरि के! और “उघरीः से विरोधासास ओर पूरे पद्य में शिल्ट रूपक 

[ १८ | इस कवित्त मे प्रेम की आग सामान्य आय से विलक्षण 


“( अनोखी ) बतलाई गई है। जंतों - जितना ही। 


धवट > शरीर । सोधों ८ 
जाजतां हू । आहि८> है। 


सा धो -न जाने चह ( कहाँ हे )। को थीं 
( जब उसका पता नहीं चलता तो फिर ) सेरे प्राणों ढो कौन जल्ना रहा हे ? 
अटपटी > विलक्षण, विचित्र । पाति० > इस आग के जलने की दशा | धम० - 
यह आग छुआ नहीं धारण करता, इससे घुआं नहीं निकलता । सारा ८ वढा । 
गात० > शरोर ज्यों ज्योँ जलता है व्या ल्‍्था ( गरस होने के बदले उलटे ) 
"डा पडता हे | ढरे - गिरता है, टपकता है | बीर हे सखी । हरे० > आह 
करने को बुद्धि को भी यह ४ र लता हैं, आह करने की भी इच्छा नहा रह जाती। 
जतेच० > इसकी ज्वाला में तो इसे छुकाने के सब थत्न भी बुर गए हैं, कोई 
>वाय नहा चलता । झर - ज्वाला | आप 5 खामने अर्थात्‌ बीच, सें। उमाह-- 
“मेंग । कबहूँ० ८ इसकी उमंग से भरी सभक कभी दबती ही नहीं, इसकी 
वाला निरंतर प्रचंड होती जाती पूरे छुंद में व्यतिरिक अलकार द्वारा प्रेम 


घनानंद-कवित्त ११ 


आँखें जौ न देखें, तो कहा हैँ कछु देखति ये 

ऐसी डुखहाइनि की दसा आय देखिये । 
घानन के प्यारे जान रूप-उजियारे, बिना 

मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखें लेखिये। 
नीर-न्यारे मीन ओऔ चकोर चंददीन हैँ ते 

अति ही अधीन दीन गति मति पेखिये । 
हो जू घनआनँद ढरारे रसभरे भारे 

चातिक विचारे सोँ न चुकनि परेखिये ॥१६॥ 
जहाँ ते॑ पथधारे मेरे नेननि ही पाँव धारे 

बारे ये बिचारे प्रान पड़ पेंड पे मनो । 
आतुर न होहु हा हा नेक फैट छोरि बेठो 

भोहिं था बिसासी को है व्यौरो वूसियवे घनो | 
हाय निरदई को हमारी खुधि कैसे आई 

कौन विधि दीनी पाती दीन जानि के भमनो । 





की आग को सामान्य आग से बढी चढी कहां गया है। “आनंद्घन” को देखऊर 
आग लगने में विरोध हे । 

[ १६ | आँखें० ८ यदि आँखें आप ( प्रिय ) को नहीं देखती तो फिर ये 
और देखती ही कया हैं ? आपको न देखकर इन आँखों को कोई दूसरा 
पदार्थ देखना नहीं रूचता । दुखहाइनि दुखिया । जान ८ सुजान, प्रिय । 
रूप० ८ रूप के उज़ालेवाले, अत्यत रूपवान । बिना मिलन० ८ बिना आपके 
मिलन के इन्हें किस गिनती में गिना जाय, आपके बिना थे आँखें किसी 
गिनती में नहीं, आँखें आखें रह ही नहीं जाती, उनका होना न होना एक सा 
है, आपको देखने से ही आँखें आँखें कहलाने योग्य हैं । नीर-न्यारे > जल से 
विय्युक्त | अधीन ८ विचश। गति ८ दशा । मति > बुद्धि अर्थात्‌ कार्य । पेखिये +- 
देखाई देती है । ढरारे ८ ढलनेवाले, दृवीभूत होनेवाले; बरसनेवाले । रस र 
प्रेम; जल । चूकनि >चूक में डालकर, भूलकर | मे परेखिये ८ परीक्षा मत 
लीजिए. [ अथवा चातक०स-चातक बेचारे की भूलों का बुरा मत मानिए। 
€ परेखना ८ बुरा मानना ) ]। 


१२ घनानंद-कवित्त 


भूठ की सचाई छाक्यो त्यों हित-कचाई पाक्यौ दे 
ताके गुनगन घनआनेंद कहा गनों॥ २०॥ 
सोरठा 


्छछ ् पा आस मी हि 
घनआनेंद रस-ऐन, कहो कृपानिधि कोन हित | 
[कर कप सो जप ब् रॉ 

मरत पपीहा-नेव, दरसों पे वरखों नहीं॥ २१ ॥ 

पहचाने हरि कौन, मो से अनपहचान कोँ। 

सट ४२५७७ जज कप [कक (5 ज्यों ॥| 

त्यों पुकार मधि-मौन कृपा-कान मधि-नैन ज्यों ॥ २२ 
० ] प्रिय के यहाँ से कोई पत्र लेकर आया है, उसी से प्रेमिका कह 
रही है। जहाँ तें० प्रिय जहाँ जहाँ से गए वहाँ वहाँ मेरे नेन्नों पर पेर रखकर 


“7-3 
हि 


हुए । पेंड ८ डग, कदस । बारे ये० ८ सानो ये वेचारे सेरे श्राण कदस कदस पर 
नेछावर हो गए, उनकी चाल पर ये लोटपोट होते रहे । आतुर० ८ हडबढड़ी मत 
करों। नेकु० ८ थोढ़ा फेंट छोड़कर आराम से बेठिएु तो । विसासी -- विश्वास- 
धाती । व्यौरो 5 हाल-चाल । सोहिं० ८ मुझे तो उस विश्वासघाती का बहुत 
सा हाल पूछना है। हाय० > उस निष्ठुर को मेरा स्मरण आया तो केसे । 
दीन० > सुझे विरह से दुखी समझकर कहो | क्ूूठ की ० -+ वह तो झूठ की सचाई 
से छुका ( भरापूरा ) हे, यदि उसमें किसी वात की सचाई है तो झूठ की ही । 
त्यीं > इसी प्रकार । हित० > प्रेस के कच्चेपन से पक्रा हुआ है, यदि किसी बात 
में पक्का है तो प्रेस की कचाई में ही । गुन -(/ विपरीत लक्षणा से ) अवगुण । 
फूड २ पाक्यों' से विरोधासास हे | 
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(२१ | रस > प्रेस ; जल । कौन हित-यह कैसा प्रेम है ? [ अथवा किस 
लिए 


| । पपीहा० > नेन्ररूपी चातक । बरसना 5 जल बरसना 5 भैंस करना | 

[ श्र | हरि ८ हे ईश्वर । अनपहचान > अपरिचित । पुकार० “ मोन में ही 
उकार हैं। कृपा-कान० > जैसे नेत्रों में क्रपारूपी कान लगे हैं। सवा पुकार **' 
ज्यी > जिस प्रकार आपके नेत्रों के बीच कृपारूपी कान छिपे पढ़े हैं, आप देख- 


कर ही लेते हा 0 ७ >> ८ ३.५ 

कर जा सं समझ लेते हैं, कृपा करते हैं. उसी प्रकार मेरे मौन में ही * 
है 3 3५ 5 

उकार डिपी हुई है। मेरी मौन चेष्टा में व्यक्त होनेवाली पुकार को आपकी 

अपा के कान सुन लेते हैं, जो आपके नेत्रों में हो छिपे हैं। आप मेरी द्शा 


घनानंद-कवित्त १३ 


कवित्त 
आसा-ग़ुन बॉघि के भमरोसो-सिल घरि छाती 
- पूरे पन-सिंघु में न बूड़त सकायहों” 
दुख-दव हिय जारि, अंतर डदेग-आँच 
रोम रोम चरासनि निरंतर तचायहों॥ 
लाख लाख भोंतिन की दुसह द्सानि जानि 
साहस सहारि सिर आरे लॉ चलायहों 
ऐसे घनआनेंद गही हे टेक मन माहिँ 
एरे निरदरई तोहि दया डउपजायहों॥ २३ ॥ 
स्वेया 
अंतर-आँच उसास तने अति, अंग उसीजे उदेग की आवखस । 
ज्यों कहलाय मसोसनि ऊमस क्‍यों हैँ कहूँ सु घरे नहिं थ्यावस । 
( मौन पुकार ) नेत्रों से देखकर ही समझ लेते ओर कृपा करते हैं। त्यो** 
ज्यों ? में विरोधाभास हे 
[ २३ ] किसी अत्यंत निर्देय के हृदय में भी दया उत्पन्न हो सकती हे 
यदिं उसका कोई, जिससे वह उदास है, उसकी आँखों के सामने ही दूब मरने 
का उपक्रम करे । आसा-गुन 5 आशारूपी रस्सी । आसा० 5 आशा की रस्सी 
में अपने को बॉयकर, आशा लगाए रहकर। सिल ८ पत्थर । भरोसो ० ८ भरोसा- 
रूपी पत्थर छाती पर रखकर, ( हृदय कठोर करके ) उसका भरोसा किए रह- 
कर । पूरे >पूर्ण । पन-सिंधु ८ प्रेम की पतिज्ञा के समुद्र में। न सकायहीं - 
शंकित न होऊँगी, डरूँगी नहीँ । दुख-दुव ८ दुःख की दावापि से। उदेग ८ उद्देंग, 
व्याकुलता । अंतर० - भीतर होनेवाले उद्देग की आँच में । रोम रोम ८ रोआँ 
रोआँ, सारा शरीर । त्रासनि > पीड़ाओँ से । निरंतर ८ लगातार । तचायहाँ -- 
तपाऊँगी । भाँति ८ प्रकार । जानि ८ जानकर, जानते-बूकते हुए। साहस 
सहारि ८ साहसपूवंक सैंसलकर । सिर०८सिर पर आरे की भाँति ( उन 
दुशाओं को ) चलचारऊँगी । उन दुस्सह दुशाओं को अत्यंत कष्ट होते हुए भी 
सहूँगी। ऐसें- इस प्रकार ( से )। इस कवित्त में प्रेमी बतलाना चाहता है 
कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का भय बिलकुल नहीं रहता । 
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१४ धनानंद-कवित्त ' 


धारि दियें बरसे घनआनेद छाई अनोखिये पावस। 
जीवनिमूरति जान को आनन हे बिन हे रें सदाई अमावस ॥२४॥ 
जान के रूप लुभाय के नेननि बंचि करी अधबीच ही लॉडी। 
फैलि गई घर-वाहिए वात सु नीकें भई इन काज कनोंडी । 
क्यों करि थाह लहे घनआनेंद चाह-नदी तट ही अति ओऑड़ी । 
हाय दई ! न विसासी खुने कछु, है जग बाजति नेह की डॉड़ी ॥२०॥ 

दोहा 
जानराय ! जानतव खबे, अंतरगत की वात । 


क्यों अजान लो करत फिरि, मो घायल पर घात ॥ २६ ॥ 
खबया 


ले ही रहे हो सदा मन और को देबो न जानत जान ठडुलारे | 
देख्यो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे सकोच ओझो साथ खुखारे। 

[ २७ ] अंतर ० - हृदय के भीतर की तपन से। उसास० ८ उच्छास (तक) 
अत्यंत तप उठती है। उसीज > उबल जाता है । डदेग० - उद्देग (व्याकुलता) 
की औध (भाप ) से । ज्यों > जी, जीव । कहलाय ८ ( गरसी से ) व्याकुल होता 
है, शिथिल पड़ जाता है । ससोसनि ० मसोसने की उसस से । क्यीं हूँ - किसी 
प्रकार भी । कहूँ ८ कहीं सी । सु -- सो, वह । थ्यावस ८ स्थिरता, शांति | घरे ०८ 
स्थिरता नहीं धारण करता, स्थिर या शांत नहीं होता । मैन ० ८ नेत्र भी ऑसू 
की धारा बरसते हैं । जीवनिमूरति > जीवन का दान देनेवाली मूर्ति। जान 
सुजान ; प्रिय । आनन > सुख ८ चंद्ववत्‌ ) | सदाई - सदा, संब तिथियाँ में, 
निरंतर । असावस ८ अमावास्या, घोर अंधकार । 

[ २५. | रूपलसादय ; रूपा, द्वव्य । नैननि० - नेत्ररूपी दुलालों ने। 
अधवीच ही - पूरा सोदा पटने के पहले ही । नीके - भली भाँति | इन काज ८ 
इन नेत्नों के कारण, इनके पीछे | क्नोंडी > बदनास । तट ही - किनारे पर ही । 
औडी ८ गहरी । विसासी ८ विश्वासघाती । डॉंडी - झुग्गी । हाथ दुई० > मेरे 


भम करने को डुग्गी तो सारे संसार में पिट रही है, पर वह विश्वासघाती फिर 
भा कुछ नहीं सुनता। 


[ २६ ) जानराय - सुज्ञानों में श्रेष्ठ अंतरगत की - हृदय की। 


्ज 


घनानंद-कवित्त १५. 


कैसो सँजोग बियोग थों आहि ! फियसे घनआनँद द्वे मतवारे। 
मो गति बूक्ति परै तब ही जब होह घरीक हु आप तें न्‍्यारे ॥२७॥ 
खोड दई बुधि, सोइ गई खुधि, रोइ हँसे उनमाद जग्यो हे । 
मौन गहे,चकि चाकि रहे, चलि बात कहे, तें न& दाह दर हे । 
जानि परे नहिं जान ! तुम्हें लखि ताहि कहा कछ आहि खग्यो है। 
सोचनि ही पचिये घनआनँद देत पण्यौ किथों प्रेत लग्यों है ॥२८॥ 
कु | कवित्त 
घेर-घवरानी उबरानी ही रहति घन- 
आनेद आरति-राती साधनि मरति हाँ । 
'जीवनअधार जान-रूप के अधारविन 
व्याकुल बिकार-मरी खरी खु जरति हैं। 
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हा । 


[ २७ ] और - अन्य, प्रेमी । त्यागे-छोड़े हुए । सुखारे - सुखी (हो )॥' 


कैसों ०>संयोग और विश्ोग केसा है ( इसे आप क्या जानें ) | धौं-न जाने | 
आहि ८ है ( अवधो )। मो० ८ मेरी दशा तब कहीं समझ में आए। जब 
होहु० 5 यदि कहीं घड़ी भर के लिए भी आप अपने आपसे अलग हों, अपने 
को भूलें ( तो ) । ह 
[ २८ ] इसमें प्रेम होने और प्रेत लगने की दशा का एकीकरण दिखाया 
गया है। जो स्थिति ग्रमावेश में होती है वही भूतावेश में भी, अर्थात्‌ इस 
पद्व में ग्रेमोन्माद का वर्णन है। सोय० ८ स्छति सो गई, स्मति जाती रही । 
उनमाद जग्यो० ८ उन्‍्माद छाया है। चकि -- चकपका उठती है, चकित होकर 
इधर उधर देखती रहती है । चलि० -- चलकर तेरे निकट अपनी बात सुनाती 
है। तेंन - उसकी जलन का भी तेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता । ताहि > उसे, 
प्रेमिका को । कहा कछु> क्या कुछ, न जाने क्या हो गया है। आहि > है ! 
खगना ८ समाना, घुसना । कहा० न जाने उसे वया हो गया, क्या लग गया 
है । पचियरे > परेशान होती हूँ । हेत ज प्रेम । हेत पग्यो० ८ वह भेम ( रस ) में 
पगी हुई है, प्रेममप्न है अथवा उसे ग्रेत लगा हुआ है । 


$9पाठांतर-तन ॥ । 


घनानंद-कवित्त 


टच 
रण 


अतन-जतन ते अनखि अरसानी वीर ! 
प्याय पीर-भीर क्‍्यों'हँ धीर न धरति हैं । 
देखिये दसा असाधथ अखियाँ निपेटनि की 
भसमभी बिथा पे 'नित लंघन करति हैँ ॥ २६ ॥ 


विकच नलिन लखें सकुचि मलिन होति, 
ऐसी कछू आँखिन अनोखी उरभकनि है । 
सौरभ समीर आएँ वहकि दहकि जाय, 
राग-भरे हिय मेँ विराग-मुरक्तनि हे । 
जहाँ जान प्यारी रूप-गुन को न दीप लहे 
तहाँ मेरे ज्यों परे विपाद-गुरकनि 


हे। 

( २६ ) घेर > घिराव, रोग का आक्रमण । डबरानी ही ८ ऊबी हुईं, उचटी 
हुई, आँसू बहाती हुईं । आरति-राती ८ दुःख में रंगी हुईं, दुःखित । साथ ८ 
प्रबल इच्छा ( देखने की साध )। रूप के अधघार ८ रूप के अवलंब, अत्यंत 
रूपवान्‌ू । खरी ८ अत्यंत । अतन ८ काम । अतन-जतन तें ८ कामोपचार से, 
[अथवा नेन्नोपचार से] | अनखि > चिढ़कर, रूठकर । अरसानी > उदास हो गई 
है, यत्नों से सुंह मोड लिया है । बीर ८ हे सखी । पीर-भीर ८ पीड़ा की भीड, 
वेदना की राशि। असाध ८ असाध्य, जो (रोग) अच्छा किया ही न जा सके । 
निपेटनि 5 ( नि + पेटनि ) अत्यंत पेहू, अत्यधिक खानेवाली । भसभी बिथा ८ 
भस्म कर देनेवाली व्याकुलता ; भस्मक रोग की वयथा । भस्सक रोग ८ 'भाव- 
अकाश' में इस रोग का लक्षण यह बतलाया गया है कि इसके उत्पन्न होने से 
भोजन शीघ्र पच जाता है | इसलिए भूख बराबर बनी रहती है, पेट भरता ही 
नहीं। देखिये दसा० 5 आँखें एक तो स्वभावतः पेट हैँ, अधिक खानेवाली हैं, 
थोडे में उनकी तृप्ति नहीं होती, डस पर उन्हेँ भस्मक रोग हो गया है, जो खाती 
हे चह भस्म होता जाता है । परंतु अब उन्हें नित्य लंघन करना पड़ रहा है । 
आँखों को भ्रिय के दर्शन से तृप्ति नहीं' जितना देखें इनकी भूख घुकूती 


ही नहीं ओर इस पर उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं । ये जिए केसे । 'भसमी 
विधा' ''कराति हैं! सें विरोध हे। 
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हाय अटपडी दसा निपट चटपटी सं, 
क्यों हो घनआनेँद न खूके सुरमनि है ॥ ३० ॥ 


७२५९४ 


तब छो सहाय हाय केसे था खुहाई ऐसी 

सब सुख संग ले विछोह-दुख दे चले । 
सींचे रस-रंग अंग-अंगनि अनंग सापि 

अंतर में विपम विषाद-बेलि वे चले। 
क्यों था ये निगोड़े प्रान जान घनआतोेंद के 

गोहन न लागे जब वे करि बिजे चले । 
अति ही अधीर भई पीर-भीर थेरि लई 


2७९४ ४५ 


हेली मनभावन अकेली मोहिं के चले ॥ ३१ ॥ 


शव 


[ ३० ] बिकच - खिला हुआ । नलिन ८ कमल । उरभनि० ८ उलझन 
पढ़ गई, पँंचीली स्थिति हो गई है।सोरभ० - सुगंधित वायु । बहकि ८ बहककर 
सुध-बुध खोकर | दृहकि जाय-जल उठती है । राग-भरे > प्रेमयुक्त । 
बिराग० ८ विराग के कारण हृदय मुरका जाता है । कमल आदि को देखकर 
उनसे विराग होता.है और हृदय में सुरकाहट आ जाती है ( संयोग में 
“कमल, सौरभ समीर” आदि प्रेम के उद्दीपक हैं, वियोग में इनसे क्लेश उद्दीक 
होता है )। रूप ८ सौंदर्य ; रूपा, चाँदी । गुन ८ गुण ; बत्ती । ज्यों ८ जीव, मन 
( में )। गुरकनि ८ गाँठ । जहाँ० 5 जहाँ प्रिय के रूप-गुण का प्रकाश नहीं 
मिलता ( जहाँ वह दिखाई नहीं पडता ) वहाँ मेरे हृदय में दुख की गाँड 
पड़ जाती है ( दुख जम जाता है )। अटपटी ८ विलक्षण । निपट - अत्यंत । 
चटपटी ० 5अति श्रबल वेग से। सूझे० ८ सुलभझाव का कोई उपाय नहीं' 
दिखाई पड़ता । 

[३१ | ने न होकर, हुए। सहाय ८ सहायक, प्रेस में साथ देनेचाले । 
सुहाई - ( अब ) ऐसी बातें कैसे अच्छी लगीं ? सींचे० ८ अपने प्रेम के रंग से 
युक्त मेरे अंगों को काम के हवाले करके। अंतर > हृदय । बै > बोकर । निगोड़े > 
स्त्रियों की गाली ; ( नि+गोड ) जिन्हें पेर न हो | गौहन ८ साथ । बिजे - 
हृदय पर विजय प्राप्त करके, हृदय को घश में करके । पीर-भीर - पीड़ा की भौड, 

र्‌ 


१८ घनानंद-कवित्त 


रोम रोम रसना हे लहे जो गिरा के गुन, 
, तऊ जान प्यारी ! निबरें न मैन-आरतेँ । 

ऐसे दिनदीन पै दया न आई दई तोहि, 
विष-भोयो बिपम वियोग-सर मारतें। 


ञ््छ 


द्रस-सुरस-प्यास भाँवरे भरत रहों, 

फेरिये निरास मोहिं क्यों थों यो5ब द्वार तें। 
जीवन-अधार घनआनेंद उदार महा, 

कैसे अनखुनी करी चातिक-पुकार तेँ॥ ३२॥ 
चातिक चुहल चहूँ ओर चाहे खाति ही को, 

खूरे पन-पूरे जिन्हें विष सम अमी हे। 
प्रफुलित होत भान के डदोत कंज-पुंज, 

ता बिन विचारनि ही जोति-जाल तमी हे । 


वेदना की राशि | हेली - खेल करनेवाले, खिलाड़ी, क्रीडाशील [ अथवा हे 
अली, हे सखी ]। मनभावन - मन को भानेवाले, प्रिय । 


५# [ ३२ ] रोस रोम०न्यदि प्रत्येक रोम जीभ होकर वाणी का गुण पा ले, 
रोएँ रोएँ में बोलने की शक्ति आ जाय । तऊ> तो भी । निर्बरें न - चुक नहीं 
सकती। समेन-आरतें - काम की लालसा। दिनदीन- दिनदिन दीन, सदा 
दीन (अव्ययवत्‌ प्रयोग )। विष-भोयो ८ विष में भीँगा या बुझा हुआ। मारतें ८ 
मारते हुए। दरस० - दर्शनरूपी सुरस ( मीठे जल ) की प्यास के कारण, 
उसे घुकाने के विचार से । भाँवरे० 5 चक्कर काटता रहता हूँ । फेरिये० -- इस 
प्रकार निराश करके मुझे अपने द्वार से क्यों लौटते हैं? दें-तू ने | विशेष-- 
'दिनिदानी” की पद्धति पर 'दिनदीन? बनाया गया है । ' 


हु [ ३३ | चुहल ८ विनोदी । चहुँ ओर ८ सर्वन्न । सूरे० ८ भतिज्ञा पूर्ण करने 
में जो पूरे चीर हैं । अमी > अम्तत । जिन्हेँ० - जिन्हें स्वार्ती का जल छोडकर 
अस्त भी विप के समान है। भान० > भाजु के डद्त होने से । कंज - कमल । 
ता विन सूर्य के बिना। विचारनि ही > उन बेचारों को । जोति-जाल ८ ज्योति 


फा समृह । तमी ८ तमिख्ा, रात्रि पट हु गी हुईं 
ह्ृ तामज्ा, रात्रे। रमी > छाई हुईं, बसी हुईं । कहा० ८ 
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' चाहो अनचाहों जान प्यारे पे अनंदघन, 
प्रीति-रीति बिवम सु रोम रोम रमी है। 
मोहिँ तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक आहिं, 
कहा कछ चंदर्हिं चकोरन की कमी है॥ ३३॥ 
स्वेया 
जीवन हो जिय की सब जानत जान ! कहा कहि बात जतेये। 
जो कछु है खुख संपति सोज खु नेखिक ही हॉँसि देन में पैये । 
आनंद के घन ! लागे अचंभो पपीहा-पुकार ते फ्योंअरसैये ॥ 
प्रीतिषणी अँखियानि द्खाय के हाय अनीत खु दीठि छिपेये ॥३४॥ 
कवित्त 
चोप चाह चावनि चकोर भयौ चाहत ही, 
सुषमा-प्रकास मसुख-सुधाधर पूरे को। 
कहा कहों कौन कौन विधि की वँधनि बँध्यो, 
सुकस्यो न उकस्यो वनाव लखि जूरे को । 
जाही जाही अंग परञो ताही गरि गरि सस्मों, 
हस्यझों बल बापुरे अनंग-दल-चूरे को। 
चंद्रमा को चकोरों की क्या कमी ? प्रिय के प्रेमी बहुत हैं, पर प्रेमियों के लिए. 
प्रिय तो एक ही है । 

[ ३४ ] जीवन० - प्राणों के लिए भी प्राण, अत्यंत प्रिय । जतैये  बंत- 
लाऊँ । सौंज ८ सामग्री । नेसिक ८ थोड़ा, जरा । पैये ८ पाती हुँ । अरसेये < 
आलस्य करते हो । हाय अनीत > यह कितना अन्याय है। सु> सो, वह। 
दीठि० ८ अब आँखें चुराते हो । 

[ ३५ | चोप > लालसा । चाह ८ इच्छा । चाव -- उमंग । चाहत ही ८ 
( झुखचंद्र को ) देखते ही। सुषसमा० -सोंदर्यरूपी प्रकाश । सुधाधर « चंद्र । 
पूरे ८ पूर्ण । बिथि ८ प्रकार की । बैंधनि० ८ बंधान मेँ बँधा। सुकस्यों 5 भरी 
भाँति कस गया । न उकस्यगो ८ उकस न सका, निकल न सका । परसों ८ गिरा, 
* देखने में लगा । गरि० ८ गल-गलकर चुक गया था गड़ा ही रह गया। बल 
हस्थो > बल हर गया। बाउुरे- बेचारे । अनंग० ८ काम की सेना से चूर चूर 

छः 
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अब बिन देखें जान प्यारे यो अनंदधन, 
मेरो मन भव भट्ट ! पात छे वघूरे को ॥ २५॥ 
दोहा 
भोही मोह जनाय के, अहे अमोही ! जोहि । 
सो ही मोही सो कठिन, क्‍यों करि सोही तोहि॥ २६ ॥ 
कवित्त 
आम कप ५ 3 6७. रे 
विस ले बिसास्थों तन, के बिसासी आपचाणस्मों,& 


जान्यों हुतों मन | तें सनेह कछु खेल सो । 
अब ताकी ज्वाल में पजरिबो रे मली भाँति, 


नीके आहि, असह-डदेग-टठुख सेल सो। 





किए गए ( सन ) का। भैँवे >घूसता है। भट्ट “हे सखी। पात >पत्ता। 
वधूरा 5 बवंडर । पात छह्ै० - बवंडर मैं पढ़े हुए पत्ते की भाँति उड़ा ही रहता 
है, स्थिर नहीँ हो पाता । 

[ ३६ ] मोही ० मोहित किया । मोह ८ प्रेस । जनाय के ८ प्रकट करके । 
अहे > हे । जोहि-( मेरी ओर प्रेमपूर्वक ) देखकर । सो - वह ( प्रेम प्रकट 
करनेवाला )। ही 5 हृदय । मोही० - सुझकसे कठोर हो गया है । सोही ८ 
शोभा देती है | क्यों करि० -- यह ( कठोरता ) तुझे केसे फबती है। इसमें 
यसक का चमत्कार दिखाया गया हे--मोही' और 'सोही? में । ' 

[ ३७ | विसास्थो ८ भूल गए। बिष०-विरह का विष प्राप्त करके 
तन की सुध-बरुध भूल गए। [ अथवा बिसास्थों - शरीर को विषाक्त कर 
दिया |) विसासी > विश्वासघाती । के८ करके । आपचास्थों > मनमानी, 
स्वेच्छाचार । हुती > था। जान्यौ० > हे सन, तुसने प्रेम को क्या कोई खेल 
समक रखा था ! ताकी > उस ( विरह की आग ) की । पजरिबों ८ जलना । 
नीके आहि ८ अच्छा हुआ, अच्छा मिला ( व्यंग्य )। उद्ेंग ८ उद्ेग । सेल ८ 
चाधा । असह० -- असझ्य उद्ेग का दुख बरछ्ठे के समान कष्ट देनेवाला है। 
परखेरू ८ पक्षी ॥ आचक ८ अचानक । डेल० - ढेले के समान ( जिसकी चोट ४ 


<' आपचादो | 


मे 
6 
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गए उड़ि तुरत पखेरू लो सकल खुख, 
पस्यो आय ओऔचक वियोग बेरी डेल सो। 

रुचि ही के राज़ा जान प्यारे यो अनंद्घन, 
ह होत कहा हेरें रंक ! मानि लीनों मेल सो ॥ ३७ ॥ 
सूओे नहीं सरसझ उरफि नेह-गुरभनि, 

मुरमि मुरमि निसिद्न डॉचॉडोल हे । 
आह की न थाह देया कठिन भयोौ निबाह, 

चाह के प्रवाह घेर्यों दारुन कलोल हे। 
वे तो जान प्यारे निधरक हैं अनंदघन, 

तिनकी थों गूढ़ गति मूढ़मति को- लहे । 
आगे न विचास्यो अब पाछें पछिताएँ कहा, 
न मान मेरे जियरा बनी को कैसो मोल है ॥ ३८ ॥ 


खाकर सुखरूपी पक्ती उड़ गए ) । रुचि 5 इच्छा । रुचि ही ० ८ मनमानी करने- 
वालों के सम्राट्‌ या शिरोमणि [ अथवा रुचि ८ शोभा । रुचि ही ८ सौंदर्य के 
सम्राट्‌ ] | होत० -- केवल उनके देखने से क्या होता है । रंक  द्रिद्र । मेल ८ 
प्रेम | सानि० ८ तुम ( उस देखने को ही ) प्रेम करना समर बेठे । 

[ ३१८ | सुर 5 सुलराव, सुलकने का उपाय ॥ उरमि० -८ग्रेम की 
उलमभन में पड जाने पर । गुरकनि ८ गांठ । मुरकि ८ बेहोश होकर, शिथिल् 
होकर । डॉवॉडोल ८ अस्थिर, चंचल । आह० ८ आह कीं गहराई की तो थाह 
ही नहीं मिलती, बहुत गहरी आंह भरनी पड़ती हैं । देया' ८ हे देव । कठिन० ८ 
निर्वाह कर ले जाना कठिन जान पड़ता हे [ अथवा आह की 5 हियाव की, 
अपने सान की । आह की न० 5 प्रेम-नदी की थाह अपने समान की नहीं, उसे 
थहाना कठिन है, वह अथाह हे। कठिन० ८ डसके पार जाना कठिन 
है ]। चाह भेस | कलोल 5 उछाल, तरंग । चाह के० - श्रेम के प्रवाह मेँ 
उसके दारुण कछोल ने घेर लिया है, प्रेम की उत्ताल तरंगों में पड़ा हूँ । 
निधरक - निःशंक, बेखटके । गृूढ गति ८ रहस्यभरी चाल, उनका भेद-भाव । 
मूठसति ८ मंदबुद्धि । तिनकी० ८ उनकी रहस्यमय गति का पता मुरू जैसे 
मंद या साधारण बुद्धिवाले को नहीं चल सकता । आगे 5 पहले ८ प्रेम करने 


श्२ धनानंद-कवित्त 


अंतर डदेग-दाह, आँखिन' प्रवाह-आँस , 
देखी अटपटी चाह भीज॑नि दहनि है। 
सोइबो न जागिवो हो, हँखियो न रोइवो ह, 
खोय खोय आप ही मेँ चेटक-लहनि है । 
जान प्यारे प्राननि बसत पे अनंदघन, दे 
बिरह-विषम-दसा मूक लो कहनि हे। 
जीवन मरन, जीव मीच बिना वनन्‍्यों आय, 
हाय कौन विधि रची नेही की रहनि है ॥ ३६ ॥ 
स्वेया 
नेहनिधान सुजान-समीप तो सींचति ही हियरा सियराई। 
सोई किधों अब और भई, दई हेरत ही मति जाति हिराई। 
के पूर्व )। मान ८ समझ । जियरा ७ जी, सन। बनी ८ वणिक या वशिज । मान 
मेरे० 5 हे मन, अब समझो कि ( इस ) घाणिज्य में केसा मूल्य चुकाना पड़ा, 
सब कुछ देने पर भी सोदा नहीं मिला । ( बनी को केसो मोल है--सुहावरा )। 
| ३६ | अंतर - हृदय मैं उद्देय की जलन है। अटपटी ८ विलक्षण । 
ओऔजनि० ८ भींगना ओर जलता दोनों | खोय० ८ अपने आप में खोकर, अपने 
आप में ,लीन होते चले जाकर। चेटक ८ जादू, श्रम । लहनि ८ लाभ । चेटक ० ८ 
जादू का सा लाभ है, जादू करनेवाले जेसे नकली रुपए-पेसे दिखाते हें पर वह केवल 
इष्टिश्रम होता है वेसे ही में अपने आप मेँ खोकर केवल अम ही ग्राप्त करता 
हूं [ अथवा चेटक ८ क्रीत दास । चेटक० « क्रीत दास का सा लाभ है, अपने 
को खोकर दासता का लाभ होता हे, अपनी सुध-बुध भूलकर उनकी 
द्वासी होती जाती हूँ ] | पे - फिर भी, इतने पर भी । जान ० ८ ऐसी दुशा होने 
पर भी प्रिय प्राणों में बसे हुए ध्ृ । मूक० - मूंग का सा कहना है, जेसे कहा 
वैसे न कहा अर्थात्‌ विरह की विपम दुशा पूर्णतया व्यक्त की ही नहीं जा 
सकती । जीवन० -+ इसमें प्राण के बिना ही जीना और सृत्यु के बिना ही सरण 
आ बना है । हाय० > न जाने श्रेमी के रहने का ढंग कैसा विलक्षण बनाया 


गया हैं ( जिसमे बिना आण के जीना पढ़ता है और बिना रझूत्यु के मरना 
पदता हैं ) | 
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है बिपयीति महा घनआनँद अंबर तें घर को भार आई। 
जारति अंग अनंग की आँचनि जोन्ह नहीं सु नई अगिलाई ॥४०॥ 


कविच्त 


नेनन में लागे जाय, जागे सु करेजे बीच, 

या बस हो जीव छीर होत लोटपोट है। 
रोम रोम पूरि पीर, ब्याकुल सरीर महा, 

घूमे मति गति-आ्ेँ, प्यास की न टोट है। 


[ ४० ] वियोग में संयोग-काल की उद्दीपक प्रकृति दुःखोह्दोधक हो जाती 
है । यहाँ चाँदनी से प्रेमी को जो व्यथा हो रही है घह उसी का वर्णन कर रहा 
है | नेहनिधान ८ प्रेम के आधार। सींचति ही 5 सींचती थी। हियरा० ८ हृदय 
शीतल करती थी। सींचति० ८ अपनी सीतलता से सींचकर हृदय ठंढा करती 
थी। सोईं० > यह चाँदनी वही है था बदल गईं है। दई० «हे देव, इसे 
देखते ही बुद्धि खो जाती है । बिपरीति 5 उलदी बात । अंबर ८ आकाश । 
धर ८ पृंथ्वी । भर ८ ज्वाला । है बिपरीति० - सब से विलक्षण बात तो यह हे 
कि आकाश से प्रथ्वी की ओर ज्वाला आ रही है ( ज्वाला नीचे से ऊपर की 
ओर जाती है, पर यह ऊपर से नीचे की ओर फैलती है )। अनंग ८ काम की 
आँच से, कामवेदना से । जोन्ह  ज्योत्सा, चाँदुनी। नई अगिलाई ८ नए 
प्रकार का अश्निदाह । ः 

[ ४१ ] इसमें कठाक्ष-पात की बाण-निपात से विलक्षणता दिखाई गई है। 
नेनन० ८ कटाक्ष के बाण लगते तो हैं नेत्नों में पर जाकर कसकते हैं. कलेजे 
में ( असंगति )। था बस० ८ (बाणों का प्रहार तो धार सह लेते हैं पर) कटाक्ष 
की चोट से धीर लोग भी लोटपोट हो जाते हैं ( सासान्य व्यक्तियों की तो 
चर्चा ही व्यर्थ है ) । रोम०८( बाणों से पीडा वहीँ होती हे जहाँ वे घँसते हैं, 
पर कठाक्ष की ) पीड़ा रोएँ रोएँ में समा जाती हे और सारा शरीर अत्यंत व्याकुल' 
हो जाता है । घूमे० ८ बुद्धि गति ( मार्ग पाने ) की आशा में चक्कर खाने लगती 
है। ठोट० ८ कमी । प्यास की०८( बाण की चोट में प्यास पानी पाकर 
कम पड़ जाती है ) पर इसके ग्हार से तो प्यास की कमी होती ही नहीं । 
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चलत सजीवन-खुजान-दग-हाथन तें, 
प्यारी अनियारी रुचि रखवबारी ओट है । 
जब जब आये तव तव अति मन भावे 
अहा कहा विषम कटाछु-सर-चोट हे ॥ ४१ ॥ 
पाती-मधि छाती-छुत लिखि न लिखाए जाहिं; 
काती ले विरद घाती कीने जैसे हाल हैं । 
आँगुरी वहकि तहींँ पाँगुरी किलकि होति, 
ताती राती दसनि के जाल ज्वाल-माल हें । 
जान प्यारे जीो5ब कहेँ दीजिये सँदेलो तो5व 
आँवा सम कीजिये जु कान तिह्ि काल हैँ । 
सजीवन - जिलानेवाले । दृग-हाथन० ८ नेत्ररूपी हाथों से। चलत० - ये 
सुजञान प्रिय के दगरूपी हाथों द्वारा छोड़े जाते हैं । अनियारी € तीखी, खुभने- 
वाली । रुचि 5 कांति, शोभा । रखवारी० - रक्षा करनेवाली आड़, ढाल था 
कवच । कांति की ओट लेकर ये बाण चलाए जाते हैं । जब जब० - (अन्य बाण 
अपनी ओर आते अच्छे नहीं लगते पर ये ) जब जब आते हैं. तब तब सन को 
अत्यंत प्रिय लगते हैं । श्रह्ा ८ आश्रयेग्य॑ंजक शब्द । कहा ८ क्या ही । बिपम ८ 
विलक्षण । कटाछु० -- कटाक्षरूपी बाणों का प्रहार । 

[४२ | पाती-सधि> पत्र में। छाती-छुत - छाती में लगे हुए घाव | 
छुत- ( क्षत ) धाव । लिखि० > न तो स्वयं लिखे जा सकते हैं और न दूसरे 
से ही लिखाए ज्ञा सकते हैं ( असंख्य ओर अकथबीय हैं ) | काती ८ छुरी । 
विरह घाती > इस घातक विरह ने । बहकि ८ लिखना छोड़कर,। तहाँ ८ त्योँ 
ही । पॉंगुरी 5 पंगु। किलकि ८ चिल्लाकर । आँगुरी० ८ यदि पत्र लिखने का 
उपक्रम किया जाता है तो ( विरह-दशा के ताप से ) डँगली लिखना छोड़कर 

कहीं की कहीं जा पढरती है ओर चिह्लाकर लैगड़ी हो जाती है, चलती ही नहीं । 
ताती > तप्त, गरम । राती > लाल ; अनुरागसय | दू्सा ८ दशा, अवस्था (विरह 
की); बत्ती । ताती राती० 5 ( क्योंकि ) संतप्त विरह-दशा के समूह को ज्वाला का 
समृद हो समझना चाहिए ( जो डैंगलियाँ को जलाने लगता है )। जौडब ८ 


े ली ल्स 
जो + अब । तीथ्च > तो + अब । जीडव० 5 पत्र लिखने में तो ऐसी दुर्देशा है । 
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बज 


नेह-भीजी वांते रसना पे डर-ऑँच लागें, 
जांगें घनआनंद ज्यों पुंजनि-मसाल हाँ॥ ४२ ॥ 
स्वेया ॒ 
कंत रमेँ उर-अंतर में खु लहे नहीं क्यों' खुख-राखि निरंतर । 
दंत रह गहें ऑगुरी, तेज्जु वियोग के तेह तचे परतंतर । 
जो दुख देखति हों घनआनेंद रेनि-दिना विन जान खुतंतर। 
जाने वेई दिन-राति, बखाने ते जाय परे द्नि-राति को अंतर ॥४३॥ 
यदि यह कहो कि ( पत्र मत लिखो ) सदेश ही मेज दो, तो सुननेवाला संदेश 
सुनते समय यदि अपने कानों को आँवाँ की भाँति बना ले तब कहीं जाकर सुन 
सकता है। नेह ८ प्रेम; चिकना, तेल । बरति-( वातां, संदेश की ) बचन ; 
वत्तियाँ। रसना >जीस । उर-आँच ८ उर में छिपी हुईं विरह की आँच। 
जागें - जल उठती हैं। नेह-भीजी० -- ( संदेश सुननेवाले की तो वह दशा है, अब 
सुनानेवाले की भी दशा सुनिए ) स्नेह से भींगी हुईं बांते (वचन ओर बत्तियाँ ज्यों 
ही जिह्ला पर लाई जाती हैं हृदय के भीतर से विरह्मपक्‍्नि की ऐसी लपट उनमें लगती 
है कि वे ( बांतें) मसालॉकी भाँति जल उठती हैं ( कहें भी तो केसे कहेँ ) । 

[ ४३ ] कंत # कांत, प्रिय । कंत रमैं० + यदि यह कहा जाय कि श्रिग्र 
तो हृदय के भीतर ही बसा है फिर भी तू सतत सुख की राशि क्यों नहीं पाती 
(तो उसका उत्तर यह है कि )। दंत० ८ दोतों तले उँगली दबाए रहते हैं । 
ले>वे ( लोग ) | हु जो (लोग) | तेह ८ ऑच | तचे-- पर्के । परतंतर ८ 
परतंत्र ( होकर )। दंत" परतंतर ८ वे लोग भी जो प्रेम की वश्यता स्वीकार 
करके वियोग की आंच में पक चुके हैं ( सेरी भीपण विरह-ज्वाला देखकर 
आश्चर्य के मारे ) दातों तले उँगली दबाते हैं । रेनि-दिना ८- रात-दिन । सुतंतर ८ 
स्वतंत्र, स्वछुंद मनोबृत्तिवाले ( 'जान! का विशेषण ) | जा्निं० -- जेसा दुःख 
में दिनरात सहती रहती हूँ उसे वे दिन ओर रात ही समझ सकते हैं ( और 
कोई नहीं) । जाय परै जा पडता है, हो जाता है । बखानें तैं० 5 यदि उस 
दुःख को कहती हूँ तो दिन और रात का सा अंतर पड़ जाता है । उसके अजु- 
भव की स्थिति और कथित स्थिति मेँ बहुत अंतर पड़ जाता है । विरह-वेदना 
अनुभवगस्य ही है, वह कही नहीं जा सकती । 


रद घनानंद-कवित्त 


स्वेया 
अर हि 
चंद चकोर की चाह करे, घनआनंद खाति पपीहा को घावे । 
त्यौं" चसरैनि के ऐन वसे रवि, मीन पै दीन छी सागर आवे | 
मोसों तुम्हें खुनो जान कृपानिधि ! नेह निवाहियों यो छवि पावे । 
ज्यों अपनी रुचि राचि कुबेर खु रंकदि ले निज अंक बसावे्‌ ॥४४॥ 
ज्याँ बुधि सो खुघराई रचे कोऊ, सारदा को कविताई सिखावे। 
मूरतिवंत महालछुमी-उर पोत-हरा रखि ले पहिरावे | 
रागवधू-चित-चोरन के हित सोधि खुधारि के तानहिं गाव | 
त्यों'ही सुजान तियै घनआनँद मो जिय-बोराई-रीति रिक्तावे ॥४४॥ 


[ ४४ ] चाह करे > प्रेम करे, प्रेम करने के लिए उसके पास आए। 
पपीहा कौं- पपीहे के लिए, पपीहे के पास दौदे। च्रसरैनि ८ त्रसरेण, छेद में से 
होकर आती धूप मैं चसकनेवाला कण (सब से छोटे को परमाण कहते हैं । उससे 
बढ़े को अणु । अणु से बड़े को चसरेखु कहते हैं । पुराणों में सूये की एक पत्नी 
का नाम तसरिणु सी कहा गया है )। ऐन ८ अयन, घर । मीन पे ८ मछली के 
पास। दीन छै- विनम्र बनकर, प्रेम की कोमलता से युक्त होकर । नेह० + प्रेम 
का निबाहना, प्रेम करना । यौँ छुबि० ८ ऐसी शोभा पा सकता है, ऐसी ही 
विलक्षणता से उसकी उपसा दी जा सकती है। अपनी रुचि० ८ अपनी इच्छा 
से, अपने आप । रुचि० 5 अनुरक्त होकर । सु>ूवह ( कुबेर )। रकर 
दरिद्र । अंक वसावे ८ गोद में विठा ले । 

[४५ |] व॒ह्धि > बुद्धि से, बुद्धि की अधिष्ठान्री देवी से। सुघराई -- चतुरता । 
सुधराई रचे > चतुरता की बांतें बघारे। सारदा -- शारदा, सरस्वती । कविर्ताई ८ 
कविता करना । मूरतिवंत ८ मूर्तिमती । उर - अर्थात्‌ गले में । पोत ८ कॉच की 
युरिया । हरा - हार, साला । रागबधू ८ रागिनी । हित ८ लिए । सोधि ८ शोध 
करके, विचारपूर्वक । सुधारि के > ठीक करके, बनाकर, भली भाँति । तान ८ 
आलाप । तिये >ख्री को, प्रेमिका को । मो जिय > मेरे-मन की । बौरई० - 
पागलपने की रीति | तथा ही० < उसी प्रकार सुजान को मेरे सन की पागलपने 


हर च ३ 8 8००. ऐसी 
की रीति रिफ्ा लेना चाहती है। मैं अपने पगलेपन से ऐसी सुजान ( सज्ञान ) 
को वश से करना चाहता हूँ । 


घनामंद-कवित्त २७ 
कवित्त 
हिये में जु आरति खु/जारति डजारति है, 
भारति मरोरेँ जिय डारति कहा करों। 
रसना पुकारि के बिचारी पचि हारे रहे, 
कहे कैसे अकह, उडदेग रुँधि के मरों। 
हाय कौन बेदनि विरंखि मेरे बाँट कौनी, . 
निधि परो न क्यों हूँ, ऐसी विधि हो गरों । 
आनद के घन हो सजीवन खुजान देखो, 
सीरी परि सोचनि, अचंभे सो जरों भरों' ॥ ७४६९ ॥ 
स्वेया 
पाप के पुंज सकेलि सु कौन धों' आन घरी मेँ बिरंचि बनाई। 
रूप की लोभनि रीकि मिजाय के हाय इते पै सुजान मिलाई। 
क्यों घनआनँद धीर धरें बिन पाँख निगोड़ी मेरे, अकुलाई। 


| #&०] 


प्यास-प्री वस्सें तरसें सुख देखन को अखियाँ दुखहाई ॥४७॥ 


[ ४६ ] आरति ८ दुःख । जारति ८ जलाती है। उजारति ८ उजाड़े डालती 
है। मारति० 5 मरोडकर जी को मारे डालती है। कहा क्या । रसनार 
जीम । पचि ८ परेशान होकर । हारि० & थक जाती है, हार मान बेठती है । 
कैसें ० किस प्रकार से | अकह ८ अकथ्य, न कही जा सकने योग्य । उदेग ८ 
उद्देग, घबराहट । रूँघि के०>( उद्वेग से ) घिरकर भीतर ही भीतर मरी 
जाती हूँ । बेदनि ८ वेदना, पीड़ा । बिरंचि ८ ब्रह्मा । भेरे० ८ मेरे हिस्से में 
डाली | निघटि० ८ खुक क्यों नहीं जाती । ऐसी० ८ इस प्रकार ( अत्यधिक ») 
के गल रही हूँ ! निधर्टि गरों -- इस प्रकार ( कष्ट सहकर ) गलती जा रही हू 
क्यों नहीं एकबारगी ही चुक जाती । सीरी ८ ठंढी ।  भर्रै-- दिन काट रही 
हू । सीरी'*ः भर्रों" सोच के सारे ठंढी पडकर। अचंसे० ८ आश्रर्य से 
जलती हूँ । भरों० ८ इस प्रकार मेँ दुःख की विप्मता में पड़ी हुईं दिन 
काट रही हूँ । 

[ ४७ ] सकेलि ८ एकत्र करके । धौं०न जाने । आन -- अन्य, विलक्षण, 
बुरी । घरी 5 घड़ी । बिरंचि ब्रह्मा । रूप० ८ छुवि का लोभ करनेवाली । 


२८ घनानंद कविष्त 


साधनि ही मरिये सरिये, अपराधनि वाधनि के गरुन छावत। 
देखे कहा ? सपनों हूँ न देखत, नेन यों रैनि-दिना भर लावतं। 
जो कहँ जान लखें घनआनेंद्‌ तो तन नेकु न औसर पावत | 
कौन वियोग-भरे अँखुवा, जु सेजोग में आगेई देखन घावत ॥४८॥ 
कवित्त 
उठि न सकत, ससकत नेन-वान-विंथे, 
इते ह पे विषम घिपाद-जुर लू वरे। 
खूरे पन-पूरे छेत-खेत ते हंटें न कहूँ, 
प्रीत-चोझ वापुरे भए हैं दवि कूवरे। 
रीक० -ग्रेस में मिंगोकर । इते पे> इतने पर, इसके अनंतर । सुजान० ८ 
सुजान की आँखों से जा मिली । पाँख - पक्ष, डैने । निगोड़ी > ( गाली ) दुष्ट, 
अभागी। प्यास० ८ प्यास से भरी हुई भी ( ऑसू ) बरसती हैं ( विरोध ) । 
तरसें - कलपती हैं । दुखहाई - दुःख की मारी । 

[ ४८ ] साधनि ही० > देखने की उत्कट इच्छा से मरती ही रहती हूँ । 
भरिये > दिन कादती हूं । वाधनि० >वाधाओं के । गुन ८ समान । अप- 
राधनि० > अपराधों की सी बाधाओं का जाल फैलाते हुए अर्थात्‌ सामने आने 
पर थे ऑसू अपराध ही वनकर उनको देखने से बाधा डालते हैं । देखें कहा ८ 
(उनके विना) अ्रत्यक्ष तो देखेँ ही क्या, उनका स्वप्न भी नहीं देखती, स्वम्म देखने 
ह भी ऑसू वाधा देते हैं । रैनि-दिना - रात दिन । भर > झड़ी (आँसू की ) | 
७ ०६ यदि श्रिय कहीं जाते दिखाई पढ़ते हैं) तो शरीर बेचारा उनसे 
भेंटने का थोड़ा भी अवसर नहीं पाता ( आँसू हो पहले दौड़ पढ़ते हैं ) । 
विद्योग > विरह का दुःख । कौन०८न जाने कितने अधिक विथोग के दुःख से 
ये ऑसू भरे रहते हैं। सैंजोग० >- उनके संयोग में ( मिलने पर ) आँखों से 
भी पहले ही दोड़ पड़ते हैं ( न इनके मारे दृष्टि से उन्हें देख पाती हैँ ओर न 
धरोर ही उन्हें भेंट पाता है, इस प्रकार संयोग से भी वियोग ही बना रहता है )। 

| ४६ ] ससकत ८ सिसकते हैं, वेदना से कराहते हैं। 
वारणों से बिद्ध ( प्रेमी ) । छुर ८० 
# ज्वर लू की भाति जलता रह 


नेन० घ्द नेन्नरूपी 

घर । इते हू० - इतने पर सी विपम विपाद 
बे के मु 2 

ता हैं। सूरे० भतिज्ञा पूर्ण करने में वीर । 


घनानंद-कवित्त श्र, 


संकट-समूह मेँ विचारे घिरे घुर्टे सदा, 

जानी न परत जान ! कैसे प्रान ऊबरे | 
नेही ठुखियानि की यहै गति अनंद्घन, 

चिंता-मुरस्तानि सहेँ न्याय रहें दूबरे ॥ ४६ ॥ 
सुखनि समाज साज सजे तित सेवें सदा, 
जित नित नए हित-फंदनि गसत ही। 
दुख-तम-पुंजनि पठाय दे चकोरनि पा 


किक 


सुधाधर जान प्यारे ! भलें ही लखत हो । 


जीव सोच सूखे गति सुमिरें अनंदधन, 
कितह उघरि कहूँ घुरि के रसत हो | 
उज़रनि बसी है हमारी अंखियानि देखो, 


५ 


सुव॒स सुदेल जहां भावते बसत हो ॥ ५४० ॥ 


4-4 


विन ल नर लक कि अल 
देत-खेत - प्रेमरूपी क्षेत्र ( रणज्षेत्र )। हट न टलते नहीं। कहूँ ल्‍कभी । 
बापुरे  बेचारे । दबि-( भेम के बोर से ) देवकर । कूबरे ८ कुबडे हो गए, 
कमर टूट गई है, अग-भंग हो गया है। घुँटें - दम घुटता रहता है। केसें- 
किस प्रकार । ऊबरे ८ बच जाते हैं। गति दशा । नया | ( प्रेमियों का ) 
दुबला रहना ठीक ही है।' 

[५० ] तित ८ वहाँ । हित-फंदुनि ८ प्रेम के फंदों में। गसत० ८ डालते 
हो । सुखनि० > जहाँ आप नित्य नए नए प्रेम के फ्दों में लोगों को फँसाते 
रहते हैं वहाँ तो आप अनेक प्रकार के सुखों का साज सजकर सदा आनंद ही आनंद 
मनाया करते हैं। दुख-तम० दुःखरूपी अंघकार का समूह चकोरों के पास 
भेज दिया है। सुधाधर + चंद्रमा ( के समान ) ! मत ही ८ भली भांति, 
क्या ही अच्छे । जीव'''घन - हे आनंदघन, आप की चाल का ध्यान करके 
हृदय सोच के मारे सूख जाता है। उधरि - उचटकर । घुरि के ८ घुलकर । 
रसत्‌० ८ रस- बरसाते हो। कितहू० ८ कहीं तो ( आप ) उचटकर ओर 
कहीं' घुल-घुलकर रस बरसाया करते हैँ। उजरनि० + हमारी आँखों में तो 
उजड्न बसी हुई है ( हमारी आँखें उदास, मलत्रिन रहती हैं )। सुबस 


गे 


भली भाँति बसा हुआ | भावते ८ ( भानेवाले ) प्रिय । सुबस'"'बसत हा ८ 


फू 


३० घनानंद-कवित्त 
तपति उसास, ओऔधि रूँधिये कहाँ लों देया, 
वात वूझें सैननि ही डतर उचारिये। 
उड़ि चल्यो रंग कैसें राखिये कलंकी मुख, 
अनलेखें कहाँ लो न धूँघट उघारिये। 
जरि वरि छार हो न जाय हाय ऐसी बेसि, 
चित-चढ़ी मूरति सुजान क्यों डतारिये । 
कठिन कुदायँ आय घिरी हों अनंद्धन, 
रावरी बसाय तो वसाय न उजारियें ॥ ५१ ॥ 
सर्वेया . 
अकुलानि के पानि पसर्ो दिनराति सु ज्यो छिनकौ न कहूँ चहरे । 
फिरिवोई करे चित चेटक चाक लो घीरज को ठिकु क्‍यों ठहर । 
जहाँ आप जा बसे हैं वहाँ सुदेश ( सुंदर बस्ती ) भली भाँति बसा हुआ हे । 
'उज़रनि बसी है! में विरोध है । 

[४१ ] तपति० ८ साँसें ( विरह-ताप ) से तप्त हो रही हैं। ओधि० ८ 
अवधि की आशा में कब तक प्राणों को घेरे रहो, कब तक थेर्य धारण करूँ। 
रूँधना पेड़ों को रक्षा के लिए का टेदार राढ़ी से घेरना। देया ८ खेदव्यंजक 
अच्यय । वात० - ( किसी के पूछने पर कि तुम्हारी यह क्‍या दुशा है ) में 
संकेतों से कब तक लोगों को उत्तर देती रहे । उचारिये > कहाँ । डड़ि० +८ 
रंग उड़ने लगा है, विवर्ण हो गई हूँ । कैखें - किस प्रकार से । राखिये ८ बचाऊँ, 
छिपाऊँ। अनलेखें - बेहिसाव ( बहुत दिनों तक )। अनलेखें० -- ( अपना 
कलंकी सुख ) कब तक इस प्रकार घूँघट में छिपाए रखेूँ। छार - राख, भस्म । 
वेसि - घयस्‌, उम्र । जरि बरि०>चाहे योवन की ऐसी उम्र जल-बलकर 
भस्म ही क्यों न हो जाथ। चित-चढी० > चित में बसी हुई आप की सूर्ति 
केसे हटाऊँ । कुदायैं - कुदाँच में, बुरे अवसर पर । रावरी० ८ यदि आप का 
वश चले तो । वसाय ८ झुझे एक बार बसाकर अब (इस प्रकार) उजाडिए मत | 
हि [ ४२ ] पानि० 5 हाथों में पड़ा हुआ । अकुलानि० - व्याकुलता के हाथाँ 
में पढ़ा हुआ, च्याकुलता के कारण । ज्यों ८ जी, मन । छिनकों - क्षण भर के 
लिए भी । कहूँ 5 कहाँ भी । न बहरै० ८ बहलता नहीं। फिरबोई० > फिरता 


दा 


घनानंद-कवित्त ३१ 


प्रण. कागद-नाव उपाव सै घनआर्नेंद नेह-नदी-गहरे । 
विन जान सजीवन कौन हरे सजनी ! विरहा-विष की लहरे ॥५२॥ 
ह कवित्त 
राति-दौस कटक सजे ही रहे दहे ठुख, ' 
कहा कहों गति या बियोग वजमारे की । 
घेरि औचक अकेलो के विचारो ज॑व, 
कछु न बसाति यो डपाय-बल-हारे की । 
जान प्यारे लागौ न शुह्ार तो जुहार करि 
जूमिहे निकसि टेक गडें पतचारे को । 
हेत-खेत-धूरि चूर चूर छो मिलेगो, तब 


> 


चलेगी कहानी घनआनेंद तिहारे की ॥ ४३ ॥ 


०... 
लयां 


[ 


ही रहता है, चंचल ही बना रहता है। चेटक ८ उपकार से दुबा, कनौंडा । चाक०८ 

कुम्हार के चाक की तरह । घीरज को० > घैये की स्थिरता केसे ठहरे, स्थिर 
होकर पैये कैसे टिके । ठिक ठहरना ८ ठिकाने लगना, स्थिर होना। भणु० 
प्रेम की गहरी नदी में पड़कर सारे उपाय कागज की नाव की तरह गल गए 
( उपाय व्यर्थ हुए )। सजीवन ८ जिलानेवाले । हरै० ८ दूर करे । बिरहा०८ 
विरहरूपी विष की लहरें ( घातक प्रभाव ) । 

[ ५३ | द्योस ८ दिवस, दिन । कटक ८ सेना । गति 6 दशा, चाल । 
बजमारा ८ ( ख्त्रियाँ की गाली ) वच्च का मारा डुआ ; नेट | राति"' 'बजमारे 
की -- इस चच्धमारे वियोग की गति क्या बतलाऊँ, यह तो रातदिन सेना सजाए 
हुए मुझे दु,ख में जलाता ही रहता है। ओऔचक--+अचानक । अकेलो० ८ 
अकेला करके। लियौ घेरि० ८ इसने-बेचारे प्राण को सब से इथक्‌ करके अचानक 
आक्रमण द्वारा घेर लिया । न बसाति ८ वश नहीं चलता । या ८ इस भकार । 
उपाय० - उपय और बल से हारे हुए ( प्राण की ), जिसका कोई उपाय ओर 
बल काम न आता हो । लागौ० ८ यदि आप इसकी गुहार न लगेंगे, इसकी 
पुकार सुनकर इसे बचाने को दौड़ न पढेंगे। झछुहार० + सहायता के लिए चिढ्ला- 
कर । जूमिहै ८ कट मरेगा । निकसि ८ निकलकर; मैदान में निकल आकर । 
टेक० > प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की टेक का निर्वाह करते हुए । हेत० ८ ( जब ) 
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' ज्ञान प्याय ! हों तो अपराधनि सोँ पूरन हों, 
कहा कहों ऐसी गति, आबत गरो रुक्‍यों । 
साथ मारे सुधा तो खुभाय के मिठासे, ताको 
आसा ले दहति, भे चरन-कंज सो ढुकक्‍्यों । 
इते पै जौ रोष के रसीली हियो पोछ्यों करों 
तौ न कहूँ गेर& जी को, थे ह कगरो चुक्यो | 
ऐसे सोच-आऑँचनि अनंदघन खुखनिशधि, 
लपट कढ़े न नेकी हा हा जात ज्यों फुक्यों ॥ ४४॥ 
सुधा तें खबत विष, फूल मेँ ज़मत खूल, 
तम डगिलत चंद, भई नई सीति है। 
जल जारे अंग, और राग करे खुरभंग, 
संपति बिपति पारे, बड़ी विपरीति है । 
प्रेम के छेन्न की घूल में अपने को चूर चूर करके मिल जायगा। तिहारे की ८ 
आप के ( किए ) की । 
[ ५४ ] पूरन हों - पूर्ण हूँ । आवत० ८ कहते हुए गला भी रुक जाता है । 
सुभाय० ८ स्वाभाविक, सहज । साध० ८ आप की साध की स्वाभाविक सिठास- 
रूपी सुधा ही मारे डाल रही है। आशा० > यदि इस प्रकार मारने के संताप 
के भय से आप के चरण-कमलों मेँ ( शीतलता प्राप्त करने के लिए ) जा छिएपूँ 
तो उसकी आशा ही जलाए डालती है । रोष ८ जोश, हिम्मत । पोढ्यों ८ दृढ । 
इते पै० 5 इतने पर भी यदि हिम्मत करके हृदय को कठोर करूँ ( आप के चरणों 
की आशा छोड )। तो न० >तो हृदय के लिए कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है । 
अतः आश्रय का ऋूगढ़ा भी मिटा। ऐसे०- इस प्रकार सोच की आँच में । 
लपट० > भीतर ही भीतर हृदय फुंका जा रहा है, बाहर लपट भी नही निकल पाती । 
( ४४ |] खबत >टपकता है। जसत ८ निकलते हैं। सूल - कॉटे । 
तम्न ० - अंधकार करता है । जल० -- जल से अंग जलता हे । सुरभंग ८ स्व॒र- 
भग। राग० >राग गाने से गला बिगढ़ता है। पारै- डालती है। गंडिटस 


क झोर। 


घनानंद-कविक्त ३३ 


भहागुन गहे दोषे, ओषद ह रोग पोषै, 

ऐसे ज्ञान | रस माहि बिरस अनीति हे। 
दिनन को फेर मोहिँ, तुम मन फेरि डास्थो 

अहो घनआनंद ! न जानों कैसी बीतिहे ॥ ४५ ॥ 
गरल गुमान की गरावनि दसा को पान 

करि करि, द्योस-रैनि प्रान घट घोटिबो । 
हेत-खेत-धूरि चूरि चूरि साँस, पाँव राखि, 

बिष-समुदेग-बान-आगं उर ओटिबो | 
जान प्यारे जो न मन आने तो अनंदघन 

भूलि तू' न खुमिरि परेखें चख चोटियो। 


दोष को ग्रहण करता है। पोषे० ८ पुष्ट करती, बढाती है। ऐसे ८ ठीक इसी 
प्रकार (से )। रस० >आप के रस में बिरसता की अनीति भी हे, श्रेम से 
आप का उदासीन होना भी ऐसी ही उल्टी बात है | दिननि० 5 मेरे तो दिनों 
का फेर है ही । तुम० +आप ने भी अपना मन मेरी ओर से फेर लिया है ॥ 
न जानों० ८ आप यह नहीं सोचते हैं कि इससे मुझपर क्या बीतेगी । , 

[ ४६ | गुमान ८ अभिमान । गरावनि > गलानेवाली | गरल० > गुसान 
को गला देनेवाली दशा के विष को पी पीकर ( विरह की दुःख-दुशा वह, 
विष है जो सारा गुमान गला देता है। ऐसे दुःख को भी सहता हूँ )। 
प्राण० प्राण शरीर में ही घुटते रहते हैं, दम घुटता रहता है । हेत० 5 प्रेम के 
क्षेत्र की धूल में। चूरि०- अपनी साँसों को चूर चूर करके ( ओर धूल में 
मिलाकर ) । पाँव० ८ पैर जमाकर, डटकर । समुदेग ८ समुद्वेग, व्याकुलता | 
बिष ८ ब्याकुलता के बिषेले बाण । अआगें- सामने । ओटिबो - सहने के लिए 
आगे करना । उर० 5 छाती पर रोकना, सहना। न सन० 5 मन में नहीं ले 
आते। तेरी ओर नहीं' कुकते | भूलि ८ भूलकर भी । न सुमिरि > स्मरण न कर ॥ 
परेखें - पछुतावे को । चख चोटिबो ८ कटाक्ष से घायल होना । भूलि तू० » चू 
उनके कटाक्ष से घायल होने के पछुतावे का स्मरण भूलकर भी मत कर । 
तिन्हें० « उनकी छाती तो इस प्रकार ( लोगों को अपने कटाक्ष से घायल करने 
में ही ) ढंढी पड़ती है। ताती - तप्त, संताप देनेवाली | तोहि० -- तुझे इससे संताफ 

दे, 
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तिन्‍हें यों सिराति छाती तोहि वे लगति ताती, 
तेरे वाँ टेआयो है अंगारनि पे लोटियो ॥ ४६॥ 
बिकल विपाद-मरे ताही की तरफ तकि, 
दामिनि हैँ. लहकि वहकि यो जस्झों करे । 
जीवन-अधार-पन-पूरित पएुकारनि साँ 
आरत पपीहा निति कूकनि कस्मो करे। 
अधिर उदेग-गति देखि के अनंदधन, 
पौन विडस्थो सो वन-बीथनि रख्वों करे। 
बूँदें न परतिँ मेरे जान जान प्यारी ! तेरे 
बिरही को हेरि मेघ आँखुनि रूस्यों करे ॥ ४७ ॥ 
सबवेया 
सो न सोयबो, जागें न जाग, अनोखिये लाग खु आँखिन लागी। 
देखत फूल, पै भूल भरी यद्द खूल रहे नित ही चित जागी। 
होता है । बाँटें - हिस्से में । टेरे० ८ तेरे हिस्से में अंगारों पर लोटना ही आया 
है । तुझे कष्ट सहना ही बदा है । 

[ ५७ ] विरह-निवेद्न । सखी या दूती का वचन नायिका से | विकल्ल० + 
विपाद में भरकर व्याकुल हुए उस विरही की ओर देखकर ( उसके विपाद की 
ज्वाला से संतप्त होकर ) | दामिनि -- बिजली । लहकि ८ चसककर । बहकि ८ 
६ व्याकुलता के कारण ) इधर उधर होकर । दामिनि हूँ ० 5 बिजली भी उस 
विरही के विपाद की ज्वाला से जलकर चसका करती है । जीवन० - भ्रिय । 
जीवन-अधार० > प्रिय के लिए प्रेस की प्रतिज्ञा से पूर्ण उसकी पुकारों को ही 
(९ उससे करके )। आरत - आतं, दुखी ( होकर )। कूक ८ पुकार, चिल्लाहट । 
अथिर > अस्थिर, चंचल | अथिर० ८ व्याकुलता से उसकी अस्थिर दशा देख- 
नरक हा विडस्वी ० > नष्ट होकर, दुःख का सारा होकर | बीथिन 5 गलियों में, 

| हे 4 सो न० 5 सोने पर न तो सोते बनता है और न जागने पर 
जागते ही । लाग ८ लगन (प्रेम )। फूल - प्रफुल्नता, प्रसन्नता । देखत० . पिय 
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चेंटक जान-सजीवनि-सूरति रूप-अनूप महारखस-पागी । 
कौन वियोग-दसा घनआनंद, मो मति-संग रहे अति खागी ॥५८॥ 


मरिवों बिसराम गने वह तो यह बापुरो भीत-तज्यों तरसे । 

वह रूप-छुटा न सहारि सके यह तेज तबे चितवे बरसे। 

घनआनँद कौन अनोखी दसा मति आवरी बावरी हो थरसे । 
बिछुरें मिलें मीन-पतंग-द्खा कहा भो जिय की गति को परसे ॥५७॥ 


कक. 


५ 4 गे ५ के 2! 
को जब तक देखती रहती हूँ तब तक इन्हें आनंद मिलता है । सूल ८ काटा 
खि 


व 

बन्नता । पे भूल० >जब इन्हें (ये आखें ) नहीं देखती तो चित्त में 
नित्य ही भूल का विचार करके खिन्नता छाई रहती चेटक ८ जादू-भरी, 

_मायाविनी । जान० 5 प्रिय की जीवनदायिनी मूर्ति | सहा० 5 अत्यंत रस सें 
पगी हुई, रसीली | कौन - कैसी, विल्क्षण | खागी ८ खगी हुईं, मिली हुईं । 

मो मति० ८ केसा विलक्षण वियोग है कि सेरी मति में वह (प्रिय को मूर्ति ) 

मिली रहती है ( बराबर उसी का ध्यान बना रहता है ) फिर भी वियोग का 
. दुःख सहना पड़ता है । 


[ ४६ ] वियोगी मीन और पतंग से अपनी विरह-दशा को अधिक कष्ट- 
दायक दिखा रहा है। बिसराम ८ विश्राम, शांति ( कष्टठीं का अंत )। वह ८ 
मीन। यह - मेरा सन । बापुरो 5 बेचारा । मीन० -पग्रिय द्वारा-त्यक्त, वियुक्त । 
तरसे ८ कलपता है । घह ८ पतंग । रूप० ० ( दीप के ) सोंदर्य की शोभा । 
न सहारि० ८ सह नहीं सकता ( मर जाता है') | यह -- मेरा मच । तेज० ८ 
प्रिय की अंगदीसि से (उसे देखकर) ठपता रहता है, टकटकी लगाकर देखता है 
और आँखोँ से आँसू भी बरसाता 'है ('तपता? और|'ऑसू बरखाना?--विरोध) । 
आवरी > व्याकुल । बावरी - पगली । थरसे > त्रस्त होती है। बिछुरं ८ वियुक्त 
होने पर ( मीन ) | मिले ८ मिलने पर ( पर्तंग )। मो जिय० ८ मेरे मन की 
दशा को छू भी नहीं सकती ( वियोग में मछुली की ओर संयोग में पतंग की 
जो दुशाएँ होती हैं वे मेरी दोनों दशाओं के लेशमात्र को भी नहीं पहुँचती' ) । 
इसमें यथासंख्य अलंकार है। मीन और पतंग के संबंध की बातें क्रम से 
रखी गई हैं । | 
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कवित्त 

तेरे देखिबे कोँ सब ही त्याँ अनदेखी करी, 

तू ह जौन देखे तो दिखाऊंँ काहि गति रे। 
सुनि निरमोही एक तोही सों लगाव मोही, 

सोही कहि कैखें ऐसी निदुराई अति रे | 
विष सी कथानि मानि खुधा पान करों जान ! 

ज्ञीवन-निधान छो बिसासी मारि मति रे। 
जाहि जो भजे सो ताहि तजे घनआनेंद क्‍यों, 

हति के हितूनि, कहो काह पाई पति रे ? ॥ ६० ॥ 
लगी है लगनि प्यारे पगी हे खुरति तो सं, 

जगी है बिकलताई ठगी सी खदा रहों।, 
जियरा उड्यो सो डोले हियरा धक्‍योई करे, 

पियराई छाई तन, सियराई दो दहों। 

[ «० ] सब ही० ८ सब की ओर देखना त्याग दिया। गति -दुशा | 
सुनि ८ सुनो । मोही ८ सुझूमं अर्थात्‌ मेरा । लगाव - मेरा प्रेम । सोही० + 
कहो यह निष्ठुरता केसे शोभा देती है । बिप सी०८ विष की कथाओं ( लोगों 
द्वारा लगाए हुए अपवादों ) को अमृत समझकर पी लिया ( उन्हें सहा ) । 
जीवन-निधान - प्राणों के अवलंब। छे बिसासी- विश्वासघाती होकर । 
मारि० > मुझे मार मत डालो | भजे > चाहे, प्रेम करे । हति कै० 5 ग्रेमियाँ 
को मारकर । पति प्रतिष्ठा । कहो० ८ कहो क्‍या किसी ने ग्रतिष्ठा प्राप्त की 
है? ( नहीं) । 

[ ६१ ] लगनि - प्रीति । सुरति ८ (स्मृति) ध्यान । पणगी है० - तुम्हीँ में 
स्टरति भी पगी हे, तुम्हारा ही ध्यान करती हूँ । जगी० > व्याकुलता प्रचंड हो ' 


शाह जि गन्ण्- हत 4, ने 
हे है। जियरा०> जी उडा उड़ा रहता है। हियरा० ८ छाती घड़कती रहर्त 


हे । पियराई० - शरीर सें ( विरह से ) पीलापन छाया है। सियराई० ८ 

कि >..! [ह ०५ कर ३ 
ठ्ढी आग मे जल रही हूं , भंद मंद सुलगती हुईं आग मैं जलती हूँ [ मिला- 
हलक ज्वाला जलती है, इँघन होता दग-जल का--'प्रसाद! ]- ऊनो० ८ 
जीना च्यर्थ जान पड़ता हे जो दः गी हैँ भें 
पड़ता है। दूनो० ८ जो दुःख सहती हूँ वह एक एक क्षण में 


६2 
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ऊनो भयो जीबो अब खूनो सब जग दीसे, 

दूनो दूनो ठुख एक एक छिन मेँ सहाोँ। 
तेरे तो न लेखो, मोहिं मारत परेखो महा, 

जान घनआनेंद पे' खोइ्बो लहा लहों॥ ६१ ॥ 
कौन की सरन जैये आंपु त्यों न काह पेये, 

सूनो सो चितेये जग, देया कित कूकिये । 
सोचनि समेये, मति 'हेण्त हिस्ये, उर 

आँखनि भिजेैये, ताप तेये तन सूकिये। 
क्यों करि बितेये, कैसें कहाँ थो रितेये मन, 

बिना जान प्यारे कब जीवन तेँ चूकिये। 
वनी है कठिन महा, मोहिं घनआनंद यों! 

मीचौ मरि गई आखरो न जित दूकिये ॥ ६२ ॥ 


) 


दूना होता जाता है। तेरे० तेरे जी में तो( मेरी दशा का ) कोई 


लेखा (विचार) ही नहीं है । परेखो ८ सोच, पछुतावा । सोहिं० < मुझे यही भारी 
पछुतावा (परेखा) मारे डाल रहा है । जान 5 सुजान | घनआनंद ८ घने आन॑द- 
वाले । लहा -- लाभ । लहीां ८ पाती हूँ । जान० ८ आनंददायक सुजान से मुझे 
खोने का ही लाभ मिलता है। उनके प्रेम में पड़कर सब कुछ खोती ही रहती हू। 

[६२] सरन > शरण में जाऊँ। आपु त्यॉ० ८ अपने समान किसी को पाती 
ही नहीं | अथवा मेरी दशा पर ध्यान देनेवाला कोई दिखाई ही नहीं देता |। 
सूनो ० ८ सारा संसार सूना सा दिखाई देता है। देया० ८ हाथ कहाँ. जाकर 


री न ७. 


पुकार करूँ। सोचनि० ८ सोचों में गड़ी जा रही हू । मति० «बुद्धि के 


खोजने मेँ में स्वयं खो जाती हूँ'। ताप तेये० - ताप से तपती रहती हूँ 


और शरीर सूखता जा रहा दै। क्‍्योँ करि० ८ कैसे दिन बिताऊँ । कैसे० - 
किस प्रकार ओर/न जाने कहाँ जाकर अपने मन को हल्का करूँ। बिना जान० ८ 
बिना प्रिय को देखे मरते भी नहीं बनता । बनी हे०८ बड़ी कठिन स्थिति 
आ गई है। मोहिं> मेरे ऊपर । हकिये ८ छिपाऊँ। मीचौ मरि० ८ रूत्यु 
भी सर मई है इसलिए अपने को छिपाने का आसरा-भरोसा भी जाता रहा। 
रूत्यु में में अपने को छिपा लेती, पर वह भी नहीं रही । 


5 


4 


रद घनानंद-कवित्त 


अधिक वधिक ते खुजान | रीति रावरी हे, 

कप्-खुगो दे फिशि निपट करो घुरी। 
गुननि पकरि ले, निर्षांख करि छोरि देह, 

मरहिें न जिये, महा विषम दया-छुरी। 
हों न जानों/ कौन णों ही या में सिद्धि खारथ की, 

लखी क्‍यों परति प्यारे अंतर-कथा दुरी। 
कैलें आखा-द्रम पे बसेरो लह्ठे प्रान-खग, 

वनक निकाई घनआरनेंद नई जुरी ॥ ६३॥ 
मेरो जीव तोहि चाहे, तू न तनकों डमाहे, 
मीन-जल-कथा हे कि या हु ते विसेखिये 


[ ६३ ] अधिक ८ बढकर । वधिक ८ वहेलिया, चिडीसार । रांवरी ८ 
आप की | चुगो -- चारा । निपट ८ अत्यंत । फिरि ० -- इसके अनंतर अत्यंत बुरा 
( व्यवहार ) करते हो | गुणनि ८ गुणों से, रस्सी या जाल से । निर्पोंख ८ पंख- 
हीन ; पक्तरहित | शुननि० ८ अपने गुणरूपी जाल में पकड़कर फिर पत्त से 
हीन करके छोड़ देते हो। बहेलिया या तो पकड़कर मार डालता है या पक्षहीन 
करके पास रख लेता है। आप न मारते ही हैँ न पकड़कर पास दी रखते हैं । 
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असहाय ओर बेकार करके छोड़ देते हैं । मरह्ि ० ८ इसलिए ( प्राणरूपी पक्षी 
न तो मरता ही है न जीता ही )। महा० >आप की दया की छुरी बडी ही 
विषम (भयंकर और विलक्षण ) है। आप ने न मारकर जो दया दिखलाई वह 
मारने से भी अधिक कष्टकर है। हो सें । कोन थों > कौन सी । हो न० ८ 

, मुझे यही नहीं जान पड़ता कि इसमें आप के किस स्वार्थ की सिद्धि होती हे ? 
लखी० ८ केसे लक्षित हो सकती है । अंतर ८ हृदय में छिपी हुई गुप्त बात । 
आसा ८ आशारूपी दृच्च पर श्रायरूपी पक्षी केसे बसा रह सकता है। वनक र- 
रूप की सजावट ; वन को वस्तु । बनक० ८ नई नई सुंदरता ( पक्षियों के 
फेसाने का नया नया चारा) जुटाकर आप की फँसाने की आदत है ( अतः यह 
आशा केसे करूँ कि जिस दशा में पड़ी हूँ इसी में पड़ी रह सकूँगी ) । 


गम ५ ७. ७.६ 4 शो 6 (#5 
[ ६४ | तनकी० - थोड़ी भी उमंग नहीं दिखाते | मीन० 5 मछली और 


जल की सी वात है ( मछली जल के वियोग मैं मरती, रहती है, पर जल 
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ता बिन सो मरे, छूटि परे, जड़ कहा ढरे 
भरों हों! न मरों' जान ! हियें अवरेखिये ॥ 
पलकों बिछोह-आगे, कलपो अलप लागे, 
विलपों' खदाई, नेकुः तलफनि देखिये । 
खूनो जग हेरों रे अमोही ! कहि काहि टेरों: 
आनंद के घन ऐसी कौन लेखेँ लेखिये॥ ६७ ॥ 
मुरभाने सबे अंग, रहो न तनक रंग, ह 
वरी सु अनंग पीर पारे जरि गयोना। 
इते पे बर्सत सो सहायक समीप याके, 


े 


महा मतवारों कहूँ काह तें जु नयो ना। 


५ 

टस से मस भी नहीँ होता )। बिसेखिये ८ बढकर । ताज उस €जल )॥ 
सो ८ वह ( मीन )। छूटि० - कष्टों से छुट जाता है। जड०-- वह जड़ जल 
उस (मीन) पर द्ववीभूत ही कब होता हे। भरों हो - में दिन काटती हूँ। हियँ० ८ 

अपने हृदय में विचार कीजिए । पल० »“आप के ज्षणभर के वियोग के 
सामने एक कल्प भी छोटा जान पड़ता है । बिलपौं> में निरंतर विलाप किया 
करता हूँ । नेकु०८ जरा मेरी तडपन तो देखिए । सूनो० -- आप के बिना 
सारा संसार सूना दिखाई देता हे। कहि० - कहो किसे छुकारूँ ? ऐसी०५० -- 

ऐसी रहन किस गिनती में गिनी जाय ( ऐसा जीना ब्यर्थ हैं )। 

[ ६५ ] झुरकाने ८ शिथिल हो गए । रह्मो० ८ शरीर की स्वाभाविक कांति 
कुछ भी नहीं रह गईं। सु ८ सो, वह ।-पीर पारे > पीड़ा देता है । जरि० ८ अर्भी 
, तक काम भस्म हुआ कहाँ (शिव ने उसे भस्म किया, पर वह भस्म हुआ नहीं, 
अब तक कष्ट दे रहा है )। इते० 5 इतने पर भी । कहूँ ० - कहीँ किसी के सामने 
सुका नहीं ( भस्म होना तो दूर की बात है ) । तीखे > चोखे । नए ८ नवीन । 
नीके - अच्छे ( अच्छी मार करनेवाले') | जीके० ८ भाणों के ग्राहक, प्राण ले 
लेनेवाले । सरनि० 5 बाण ले लेकर । बेघ० - यह कपूत ( अपने पिता ) मन 
को ही बेधा करता है ( काम मनोज” कहलाता है, मन उसका पिता है ) । 
पिता० ८ पिता की ममता भी इसमें नहीं। मोहमयों -- मोहयुक्त, ममता से 


$ 


6 घनानंद-कवित्त 


तीखे नए नीके जी के गाहक सरनि ल ले, 
वेधे मन को कपूत पिता-मोह-मयों ना। 
प्वन-गवन-संग.. प्राननि. पठायहों' तो, 
जान धनआनँद को आवन जो भयो ना ॥ ६५ ॥ 
सववेया | 
निस-चोस खरी उर-माँस अरी, छवि रंग-भरी मुरि चाहनि की। 
तकि मोरनि त्यों चख ढोर रहे, ढरि गो हिय ढोरनि वाहनि की | 
चट दे कटि पे बढ़ि& प्रान गए गति सो मति में अवगाहनि की | 
धनआनेँद जान लखी जब त जक लागिये मोहि कराहनि की ॥६६॥ 


युक्त । पवन० - उनकी ओर जानेवाली वायु के साथ अपने प्रा्णों को भी भेज 
दूँगी ( 'प्राण' का अर्थ वायु? भी है )। जान० ८थदि घना आनंद देनेवाले 
प्रिय ( सुजान ) नहीं आए । 

| ५८ | निस० -रात-द्नि, निरंतर । खरी > उत्तम ( 'छुबि! का विशे- 
पण ) | उर० ८“ हृदय में अडी हुईं है। रंग-भरी ८ दीप्ति से युक्त । मुरि० ८ 
( जाते समय ) मुड़कर देखने की छुबि । निस-चयोस० ८ उन्होंने जाते समय 
जो मुड़कर मेरी ओर देखा उस मुद्रा की आनंद्दायिनी और उत्तम छुटा हृदय 
में निरंतर समाई रहती है । तकि० - देखकर मुड़ना। त्यो- वैसे ही । चख ८ 
नेत्र | ढोर रहे पीछे हो लिए, साथ लगे | ढरि गौ - ढल गया । ढोरनि ८ 
ढरें पर । वाहनि >( नाली के ) अवाह के (ढंग से ) । तकि'**“* बाहनि 
की -( जेसे उनके सुड़कर देखने की छटा हृदय में छाई है ) वैसे ही देखकर 
जब वे झुे तो नेत्र उनके पीछे लगे ( उन नेत्नों के रास्ते ) हृदय उसी प्रकार 
( उनमें ) ढलकर जा मिला जैसे ताली से पानी ढतल्ककर निर्दिष्ट स्थान तक 
पहुँच जाता है । चट > शीघ्रता । बढि - प्रवाह में बंढे, धारा मैं धँसे । दे० -- 
कमर को शीघ्रता देकर, कमर को शीघ्रता से मोड़कर । गए ८ निकल गए । 
गति सौ 5 मुद्दा से | मति> सति में इबने की । गति सौं० ८ सन सें डूबने 


(कमर को फुरती से घुमाकर कूदने) की मुद्दा से प्राण निकल गए | जक + रट । ५ 


पे 


व्‌ 


भ्भं 


| 
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किट्दि नेह विरोध बढ्यों सब सो, डर आवत कौन के लाज गई। 
जिहि के भरि भार पहार दवे, जग-माँक भई तिन तें हरई। : 
टग काहि लगे जु कहूँ न लगें, मन-मानिक ही अनखानि ठई। 
घनआनँद जान अजों' नहिं जानत, केसे अनेसे हैँ हाय दई ॥६७॥ 
इत बाँट परी खुधि, रावरे भूलनि कैसें उराहनो दीजिये जू। 
अब तो सब सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई खु कीजिये जू। 
घनआनँद जीवन-प्रान खुजान !/ तिहारिये वातनि जीजिये जू। 


५५९०० जे 


नित नीके रहो तुम्हेँ चाड़ कहा पै असीस हमारियों लीजियेजू॥६०८॥ 
बधिको खुधि लेत,खुन्यो,हति के गति रावरी क्‍यों हूँ न बूकि परे 
मति आधवरी बावरी हो जकि जाय, उपाय कहूँ कि न सूकि परे | 


घनआरनद० - घना आनंद देनेवाली नायिका को जब से इस मुद्रा में देखा है 
तभी से में कराह रहा हूँ । 

[ ६७ | किहि० - किसके प्रेम के कारण। उर०८ हृदय में आने के 
कारण । जिहि० ८ जिसके भार ( बोरू, गुरुव्व ) से भरकर ( युक्त होकर ) 
पहाड भी दब जाते हैं । जिनकी महत्ता का विचार करके दुःखों था अपवचादों 
( के पहाडों ) को में कुछ नहीं गिनती । हरईं - लघुता, हल्कापन । जग० & 
संसार में उन्हीं के कारण में हल्‍की हो गई । काहि - किससे । जजों, कि । 
मन० ८ मनरूपी साणिक । अनखानि० -( मन ) रूठ गया, चिदाने की ठान 
ठान ली ; अन + खानि, ( माणिक ) खान से घथक था बाहर हो गया। 
अजो - अब भी, इतने पर भी । नहिं० ८ मेरी व्यथा नहीँ समझते, मेरी ओर 
प्रवृत्त नहीं होते। अनेसे - अनिष्ट, बुरे, विलक्षण । 

[ ६८ ] इत० » मेरे बॉँदे तो आप की सुध पडी है। राचरे० ८ आप के 
हिस्से में मेरा भूलना पडा है। केसैं० ८ उलाहना दूँ भी तो केसे दूँ ( जिसके 

 बाँटे जो पढ़ा वह उससे काम ले रहा हैं)। सीस० ८ (जो बॉटे पढ़ा उसे) शिरो- 
धारय किया । मन०८जो मन में भाए, रुचे। तिहारिये० > मेँ जीती हूँ तो 
बस आप की चर्चा करके ही जीती हूँ । चाड़ & पबल इच्छा, उत्कंठा। नित० ८' 
आप को तो मेरी उत्कंठा है नहीं, पर में आप की निरंतर मंगल-कामना करती हूँ । 


ना 
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*प 


घनआनँद यों अपनाय तजी इन सोचनि ही मन मूक्ति परे। 
दिन-रैन खुजान-बियोग के वान सहे जिय पापी न जूमि परे ॥६६॥ 
कवित्त ४ 
एरे वीर पौन ! तेरों सवे ओर गोन, वीरी*? 
तो सो और कौन, मंन॑ ढरकोंही वानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे वड़े सो समान घन- 
आनंद-निधान, सखदान दठुखियानि दे। 
जान उजियारे गुन-भारे अंत मोही प्यारे, 
अब हो अमोही बैठे, पीठि पहचानि दे । 
विरह-विथाहि मूरि, आँखिन मेँ राखों पूरि, 
धूरि तिन पायन की हाहा ! नेकु आनि दे ॥७०॥ 


[ ६६ | बधिको० ८ सुना हे कि वधिक भी मारकर भरे की सुध लेता हैं 
पर आप की चाल तो किसी प्रकार भी समर सें नहीं आती। आवरी - व्याकुल । 
मति० > बुद्धि व्याकुल ओर वावली होकर स्तच्घ हो जाती है, उसे किसी प्रकार 
भी कोई उपाय नहीं सूकता । सन ० ८ सन सुरका जाता है। यो अपनाय० ८८ 
आप ने जो इस प्रकार अपनाकर त्याग दिया, इसी सोच में मन शिथिल 
पडता जाता है। न जूकि० ८ जूक नहीं पडता, मर नहीं जाता । दिन-रैन० ८ 
मेरा जी सुजान के वियोग-बाण सहता है, पर यह पापी मर नहीं मिट्ता । 

[७० ] बीर > भाई । गौच 5 गसन । बीरी ८ वीड़ा उठानेवाला, किसी 
कार्य को संपन्न करने सें उत्साह दिखानेवाला। मने० ८ अपने मन को ढलमे- 
वाली हक सिखा, सन दूसरों पर द्रवीभमूत्त कर। जगत० ८तू संसार का 
पाण ही है। ओछे० - छोटे ओर बड़े सब के लिए तू समान है न 
दृष्टि रखता है । घन० > घने आनंद के पात्र । रा हज 
का दान दे, उन्हें सुखी कर | उजियारे > कांतिमान्‌। गुन-भारे ८ भारी गुणी । 
अंत  अन्यत्र । पीढि० > एक बार पहचानकर फिर पीठ दे बैठे हैं, परिचय 
करके विमुख हो गए हैं [ अथवा मेरी पहचान को ही पीठ दे बेढे हैं, मेरे प्रेस 


& वारो, वारि। धु 


) 
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एके आस एके विसवास प्रान गंह' बास, 
ओर पहचानि इन्हें रही काह सो न है । 
चातिक लो चाहे घनआनेँद तिहारी ओर, 
आएठो जाम नाम ले, बिसारि दीनी मौन है । 
जीवन-अधार जान खुनिये पुकार नेकु, 
अनाकानी देवो देया धाय कैसो लोन हे। 
नेह-निधि प्यारे गुन-भारे छेन रूखे हजे, 
ऐसो तुम करो तो विचारन के कौन हे ॥ ७१ ॥ 
सववेया 
रंग लियो अबलानि के अंग त,च्चाय कियो चित चैन को चोवा 
ओर सबे सख सोँधे सकेलि मचाय दियो घनआनेंद ढोवा।, 


कर ७९, 


को ही भुला बैठे हें |] । बिरह० > विरह की पीड़ा को दूर कश्नेवाली संजीवनी 
बूटी । आओ खिन ० + आँखों में लगाऊँ । नेकु० ८ थोड़ी सी लाकर सुझे दे । 

[ ७१ ] गंहें० - स्थान पाते हैं, ठहरे रह सकते हैं। और० - और किसी 
से तो इनकी कोई पहचान रह ही नहीँ गई । आठो ० ८ अर्थात्‌ दिनरात, निरंतर । 
बिसारि० “ सोन रहना छोड़ - दिया है । अनाकानी ८ मेरी पुकार सुनने में 
आनाकानी करना । घाथ० > घाव पर नकुम की साँति कष्टदायक है। नेह ८ 
प्रेस, तेल । निधि ८ समुद्र । गुन-भारे - भारी गुणी । रूखे ८ उदास; रूच । 
चिकनाहट से रहित । बिचारन० ८ इन बेचारे चातकों के लिए ओर कौन सहारा 
रह गया है । 

[ ७२ | इसमें विरह को फाग बतलाया गया है । रग० ८ अबलाओं के 
शरोर से रग लिया (वे विरह में विवर्ण हो गईँ ) | च्वाय ८ चुलाकर, टपका- 
कर । चोवा-८ चंदनादि सुगंधित पदार्थों को गरम करके भभके की व्रिधि द्वारा 
उनसे जो विशिष्ट सुगंध द्रव्य निकाला जाता है उसे चोआ कहते हैं । च्वाय ८ 
डनके चित्त के चैन को ( विरह की गरमी द्वारा ) टपकाकर चोआ बनाया। 
सुख० ८ सुखरझूपी सुगंधित द्रव्य । संधघे ८ सुगंधित पदार्थ । सकेलि ८ 
एकत्र करके । ढोवा 5 हुलाई, ढोने की क्रिया । मचाय० 5 आनंद की हुलाई 
मचा दी, आनंद का पूरा साज-लासान किया। आनंद को और भी सामग्री 
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ध्ाम-अवीर हि फेंट भरे अति छाकयों फिरे, मति की गाते खोबा 
म्याम लजान चिता सजनी ! ब्रज या विरहा भयो फास बिगोवा ॥७२॥ 


कवित्त 
पीरी परि देह. छीनी राजति सनेह-भीनी 
कीनी है अनंग अंग अंग रंग-वोरी सी । 
नत पिचकारी ज्यों चल्योई करें दिन-रेन, 


45 


वगराए बारनि फिरति भककोरी सी। 
कहाँ ला बखानो घरनआनेद डुहेली दसा, 
फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी । 
लनिहारे निहार बिन प्राननि करति होरा, 
विरह-अगार निमगारि हिय होरी सी ॥ फरे ॥ 
कर्शा एना पानिप बिचारी पिचकारी घरे 
आँस-नदी नेननि उमगिये रहति है। 


न ज.. अध्छ 
जझ् : 


ग सोपहर एकत्र की है। आन० >प्राणरूपी अबीर फेंट में भरे 
"गा शो पाने के लिए लेकर । शअ्रति० 5अस्यंत नशे में चूर होकर 

' से रहा ? । मति० >चुद्धि की गति खोकर, बुद्धि 
सत्यानात।, सुरा । 


0 हे 


; हट 
[ 58 | हनी ८ धीश । सनेह० # प्रेम से युक्त । कीनी हे० ८ काम ने 
ट्राई कर 


कक एक ##] जज रा रह म्झ्ा लक कि च् कि कर शी 

हो # कडिः है। ढ ञ्ँ है; ४ # ६३ के “4३ घध्थ्चत श्थ्य [ क्रो ह्ठ ] संत ७०:55 संत्र रातादन 
४ कल कम डा 2 #ल 2 _्बक का ६:29 4५ रन के 

5 १ | दि । दें है न है पूँ हि +५ रह हे फ्रर कप गला टज सं शा हट | चगराए ० थक विरहियी ज्ञों 
५ है ट ई (००० हक * के २०० > उल्त्क न पु तक, 

गाजी बन ज्टताए चमसी के बह ऐसा प्रगीत होता है 


; मानों होली में ऋरूफोर 
हाल जल ये या डिदओे हट ह। दुद्ेली रू दुप्रवर्ण । निहारे बिन र बिना 


+ 
है 
४ कह. ६४५३४ जुट ज_औ 5 जे कफाऋज *$। आकर थक 


पे मय से चना हथझा अनाज का हरा पादा । 
# धूप, उचफ़ परदे । गिर + विरट के अंगारों से हृदय से 


जो ++ € के 9 ह /फक 
धर शष नई औे  ओई 


झा ५७ भू 
हि हि बढ की 
पड | वकील ८ हराम पानात शायनि ० पीलेपन की संशन । हर 
चार 
बज हू बल 
दल ही न हु जन यह +औ३ ही खपत डर कक अनजबक, श्ण्ातां >> 
न्‍ हि ड्र हू कथ हू >> के डे ४ हट २ बज द्र्क है। ्ु पा ह गाल द््ड धशभारातवर न घाट रा न छः | 
५ हे कटा हे लि कर २! हि की 
+ का मे की 


सार >.- परत के, गान का हर्खाह 
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[के ध्चछ 


ऐसी राँचनि हरदि केस्‌ केसरि मेँ, 
जैसी पियराई गात पगिये रहति है। . : 
सॉचरि-चोपह खु तो ओसर ही माचति, पे 
चिंता की चहल चित्त लगिये रहति है । 
तपति-बुकावनि अनंद्घन जान बिन, 
होरी सी हमारे हिये लगिये रहति है ॥ ७४ ॥ 


दसन-बसन ओली भरिये रहे गुलाल, 
हँसनि-लसनि त्यों कपूर सरस्यो करे। 
सॉसनि सर्गंध सोचे कोरिक समोय धरे 
अंग अंग रूप रंग-रस बरस्यो करे। 
ज्ञान प्यारी ! तो तन अनंदधन-हित नित, 
आमत सहाग-राग, फाग दरस्याों कर । 
इते पे नवेली लाज अरस्यो करे जु, प्यारो 
मन फगुवा दे, गागी हु को तरस्यों करे ॥ ७४ ॥ 
भी होली के अवसर पर ही होता है। चिंता - किंतु चिंता की चहल-पहल 
चित्त में सदा होती रहती हे । तपति० 5 विरह्व की तपन बुम्मानेवाली । 

[ ७५ ] दसन० > दाँत के वख्र, रदच्छुद, होंठ । ओली - झोली ( में )। 
भरिये० ८ गुलाल भरा ही रहता है, ललाई छाई रहती है । हँसनि० ८ हँसने की 
छुटा । सरस्यौ ० -- छाया रहता है, सुगंध फैलाता रहता है । साँसनि ८ ( सुग्ग- 
धित ) साँसों द्वारा । सॉधे > सुगंधित द्वव्य । कोरिक -- करोड़ों । समोय० ८ 
सुबासित कर रखे हैं । साँसनि'*' *““घरे > सासों की सुगंध से करोड़ों द्वव्यों 
को सुवासित करके सुगंधित बना रखा है। अंग० > प्रत्येक अंग के सौंदर्य से रंग 
का रस बरसता है। प्रत्येक अंग के रंग (वर्ण) से होली का रंग बरसता रहता है । 
तो तन ८ तेरे शरीर में। हित ८ निमित्त। राग ८ ललाई ; गाना । फाग ८ होली के 
गाने। अमित० अत्यंत सोभाग्य ही फाग के राग की भाँति दिखाई पड़ता 
है [ या अत्यंत सीसाग्य ( मंगल-बिंदु ) फाग की ललाई की भाँति छाया जान 
पडता है ]। अरस्थो० -- आलस्य करती है, बाधा डालती है, खुलकर मिलते 
नहीं देती । फगुवा ८ होली के त्योहार का उपहार | इते पे० ८ इतने पर सी 


९९५ 


कहां 
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स्वेया 
घर ही घर चौचेंद-चाँचरि दे, चहु मातिव रंग रचाय रहां। 
भरि नेन हिये हरि. सूम्ति सम्हार से करि नाक नचाय रो। 
घनआनेंद पे त्रज-गोरिनि को नख त सिख लॉ चरचाय सहों। 
लखि सूनो सके कित, रावरो हो, विरहा नित फाग मचाय रहो ॥७६॥ 
फागुन महीना की कही ना परें बातें दिन- 
रात जेसें बीतत सुने त॑ डफ-घोर को । 
कोऊ उठे तान गाय, प्रान वान पेठि जाय 
हाय खचित-बीच, पे न पाऊँ चितचोर को । 
मची हे चुहल चहूँ दिखि चोप-चाँचरि सौ, 
कासों' कहों लहों हों वियोग-फ्कझोर को । 
मेरो मन आली वा विसाली वनमाली बिन, 
वाबरे लॉ" दौरि दौरि परै सब ओर कोँ॥ ७७ ॥ 


तेरी लजा ऐसी बाधा डालती है कि प्रिय अपना सन होली के उपहार मैं देकर 
भी गाली तक के लिए लालायित रहता है, तेरी लज्ञा-- उससे और बातें करना 
तो दूर--होली की गाली भी नहीं देने ढेती । उसने तो सन दे डाला ओर तू 
दो गालियाँ भी नहीं देती ! 

[७६ | चोचंद ८ बद॒नासी । चाँचरि > होली का राग । रंग - विनोद- 
तमाशे ; रंग (लाल, पीला आदि) । भरि० नेत्र और हृदय को भरकर, नेत्र को 
आंसू से हृदय को व्यथा से । हरि० ८ सूरू ( नेत्रों से ) ओर सम्हाल या होश 
(हृदय से) हटकर । सबे० ७ सब को नाक के बल नचा रहा है। चरचाय० ८ 
( रंग या कीचड ) से सिर से पेर तक भर दिया है। लखि० ८ आप का होकर 
विरह सूना नहीं देख सकता, कुछ न कुछ -खेल-तमाशे किया ही करता है । 

[ ७७ ] कही० -- कही नहीं जा सकती'। सुने तें० ८ डफ का गंभीर शब्द 
सुनकर । प्रान ० ८( तब ) प्राणों सें बाण से छुभने लगते हैं, तान से हादय में 
पीड़ा होती है। चित्०-( प्रिय ) है तो चित्त ही सं, पर उसे पाती नहीं । 
चुहल ८ विनोद । चोप० ० चाँचर का उत्साह । बनसाली - श्राकृष्ण ; प्रेय | 


घनानंद-कवित्त 8७ 


सबवेया 
सो कीधे बाख उसासहि रोकति, चंदन दाहक गाहक जी को | 
नेननि बेरी सो हे री गुलाल अबीर डड़ावबत घीरज ही को । 
राग विराग धमार त्यों धारि सी, लोटि पसो ढँग यो सव ही को ! 
रंग-रचावन जान विना घनआनंद लागत फागुन फीको ॥७०८॥ 
सनि री सजनी ! रजनी की कथा इन नेन-चकोरन ज्योँ बितई। 
मुख-चंद स॒ुजान सजीवन को लखि पाएँ भई्े कछु रीति नई। 
अभिलाषनि आतुरताई-घटा तव ही घनआरनेंद आनि छुई । 
स॒ बिहात न जानि परी भ्रम सी कब छे विसवाखिनि बीति गई ॥७६७॥ 
मन जेसें कछ्लु तुम्हं चाहत है सु बखानिये कैसे सुजान ही हो। 
'इन प्राननि एक खदा गति रावरे, बावरे लॉ लगिये नित लो । 


[ ७८ ] सॉधे० 5 सुगंधित पदार्थों, की गंध । उसास ८ (उच्छूस) सास । 
सोधे की० > सुगंध से तो सास ही रुक जाती है | गाहक ८ ग्राहक, लेनेवाला । 
नैननि० > गुलाल नेत्रों के लिए बेरी है, गुलाल देखकर नेत्नों को कष्ट होता है। 
अक्वीर० > अबीर का उड़ना देखकर हृदय का धैय॑ जाता रहता है । राग० -- 
( चर्चरी के ) गान विराग ( उदासी ) उत्पन्न करनेवाले हो रहे हैं। घमार ८ 
होली के गीत । घार ८ तलवार की घार सा दुःखद्‌ । लोटि० - सब का रंग- 
ढंग पलट गया है। रंग > आनंद ; रंग । रंग० रंग से रैंगनेवाले । 

| ७& ] बितई-( रात्रि ) बिताईं। लखि० - देख पड़ने पर । नई ८ 

 विलक्षण । अभिलायनि ८ असिलाषों के कारण, उत्कंठा से । आतुरताईं० « 
व्याकुलता, हड़बड़ी की। बिहात ८ बीतती हुई । बिसवासिनि - € रात के 
लिए विशेषण ) विश्वासघातिनी । भ्रम सी०> रात्रि की श्रतीति नहीं हुईं, 
उसका अम सा हुआ। कब है कितने समय में, किस कुण । 

[ ८० ] वखानिये० ८ उसका किस प्रकार वर्णन करूँ। सुजान० ८ 
( क्योंकि ) आप स्वतः चतुर हैं ( इसे समझ सकते हैं ) । गति० -- आप ही 
इन प्राणों के लिए. शरण हैं। लो ८ लगन, अम । अंतर >मन । बुद्धि ० पट 
बुद्धि, स्मृति, नेत्र और वचनों मेँ क्रमपर्वक निवास करता हुआ मन अब चला 
गया है ( पहले आप के प्रेम की बात बुद्धि से सोची, फिर स्मरण की, तदनंतर 
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2 ई ३. + | ५ 
बुधि औ सुधि नेननि वैननि भेँ करि वास निरंतर अंतर गो । 
बे 


बछ को िड कक | का रे ४ 
डउघरसीे जग छाय रहे घनआनँद चातिक त्यों तकिये अब तो ॥८०॥ 


; 
जे 


लगिये रहे लालसा देखन की किहि भाँति भट्ट निस-द्यौस कटे । 
करि भीर भरी यह पीर महा बिरहा तनको छिय ते न हटे। 
घनआनेद जान-सँंजोग-समे, विसमे चुधि एकहि बेर वर्टे। 
सपनो सो यरे, फिरि सो गुनो चेटक वाढ़त डाढ़त घोटि घटे ॥६१॥ 
अति सूथो सनेह को मारग हे जहाँ तेकु सयानप वॉक नहीं । 
तहाँ साँचे चलेँ तज्ि आपनपों रूमके कपटी जे निसाँक नहीं । 
घनआनेद प्यारे सजान सुनो यहाँ एक तें दसरो ओआक नहीं | 
तुम कौन थोंपाटी पढ़े हो कहो मन लेह पे देहु छटॉक नहीं ॥८२॥ 


नेत्रों में आप को बसाया, वाणी से आप का गुण गाती रही ) पर अब वेमन हो 
गई हे | उघरों ० > संसार हट गया | छाय ० ८ हे आनंद के घन, केवल आप ही 
छाए हुए हैं । त्यील समान । चातकि० 5८ अब तो चातक की भाँति आप का ही 
आसरा-भरोसा रह गया है। उघरीो “अब तौ - मन में आप के समा जाने से 
मेरी सारी वृत्तियों संसार से हट गईँ। अतः अब जगत मेरे सामने रह ही 
नहीं गया, केवल आप ही आप रह गए हैं (विरोध )। यह छुंद ब्रह्म ओर जीवः 
के पक्ष का भी आभास दे रहा है । 

[ ८१ ] भट्ट 5 हे सखी। कटे > बीते। भीर ८ संकट | करि० -- इस विरह- 
चेदना ने अनेक संकटों में डाल दिया है। तनकों ८ थोडा भी । समे ८ समय । 
बिससें ८ विस्मय में, आश्रय में ; विषम ही । एक ही बेर -- एकबारगी । बटटे - 
उलक जाती हे। बिसमें० ८ बुद्धि एकवारगी आश्चर्य में लीन हो जाती है 
अचरज से पड जातो है । सपना० ८ जेसे स्वप्त आते और तरंत निकल जाते हें! 
चंदक ८ जादू, साया । डाढत - जलाता हे । धटे > शरीर को । घोटि० - शरीर 
को घाट डालता है | सपनो० ८ उनके संयोग का समय इतनी शीघ्रता से बीत 
जाता है, ज़से स्वृ॒॑श्ष | फिर सोगुनी ( अत्यधिक ) माया बढती है, जो जलाने 
लगती है और शरीर को घोंट डालती है । 

| झ२ ] सूधों - सीधा, सरल, ऋजु । सयानप चतुराई । बाक ८ वक्र, 
टेढ़ा । जहाँ ८ इससे टेढी चतुराई थोडी सी नहीं है, इसमें कुटिलता का नाम 


शा 
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कवित्त 
करुबो मधुर लागे वाको बिप अंग भएं, 
याहि देखें रस ह में कटुता बसति हे । 
वाके एक मुख ही ते वाढ़त विकार तन, 
यह सरवंग आनि प्राननि गसति हे। 
खुंदर खुजान जू सजीवन तिहारो ध्यान, 
तासों कोटि ग्रुनी छू लहरि सरसति हे । 
पापिनि डरारी भारी सॉपिनि निसा विसारी, 
बेरिनि अनोखी मोहिं डाहनि डसति हे ॥ ८३ ॥ 
भी नहीं। साँचे > सचे लोग । आपनपो ८ अपनत्व । रूमके ८ हिचकते हैं । 
निसोॉक ८ निःशंक । एक ते० ८ एक रेखा जो पहले खिंच गईं उसके अतिरिक्त 
दूसरी रेखा खिंच नहीं सकती । भेसम की जो टेक पकड़ी सो पकडी। पाटी ७ 
पट्टी । तुम० आप ने न जाने केसी पट्टी पढी है, न जाने केसी शिक्षा पाई है । 
मन ८ हृदय ; ४० सेर। छुटांक रे थोढा ; सेर का सोलहवों भाग । छुटॉक को 
डलटकर पढने से 'कटाछु! ( कटाक्ष ) भी होता है [ या छुटा + अंक ८ शोभा 
की झलक ]। इसमें परिद्वत्ति अलंकार है । 

[ ८३ ] इसमें रात्रि नागिन से बढ़कर बताई गई है। वाकों ८ नागिन 
का। अंग० > शरीर में प्रविष्ट होने से । थाहि ८राजञ्नि को । रस हू ८ शसीले 
पदार्थों में, सुखद चस्तुओं में भी। कट्ठता० # कड़ये लगते हैं, घुरे था 
दुःखद मतीत होते हैं। करुवो० ८ साँप काटनेवाले का कढ़वी वस्तुएँ मीठी 
लगती हैं । वाके ८ नागिन के । बिकार -दोप ( विप का )। यह > रात्रि । 
सरवंग > सांग से, सब अंग से। आनि ८ आकर । गसत्ति० « शैंस लेती 
है, भली भांति पकड लेती है, धँस जाती है। सजीवन० ८ यद्यपि आप का 
ध्यान सजीवन है ( जिलानेवाला है फिर भी )। लहरि> विप का दौरा | 
सरसति० 5 बढती है। डरारी 5 डरावनी, भयंकर । विसारी ८ विपैली । 
डाहनि -> दूसरों, की ईर्प्या से, होड़ लगाकर | डलति० ८ काठती है । डाहनि० ८ 
रात्रि नागिन से वढ जाना चाहती है, इसलिए उसकी होड़ लगाकर मुझे 
भली भांति डसती है । 

५ 








॥ घनानंद-कवित्त 


कारी कूर कोकिला ! कहाँ को बेर काढ़ति री, 


कूकि कूकि अब ही करेजो किन कोरि ले । 
“४३ परे पापी ये कलापी निसद्योस ज्यों ही 


चातक ! घातक त्यों ही तू हु कान फोरि ले । 
आतंद के घन प्रान-जीवन खुजान [विना, 


ज्ञानि के अकेली सव घेरों दल जोरि ले। 
जो लो करें आवन बिनोद-वरसावन वे 


लो रे डरे वजमारे घन घोरि ले ॥ ८४ ॥ 
सदया 
वेरी वियोग की हकनि जारत, कूकि उठे अचकों अधरातक। 
वेधत प्रान, विना ही कमान सु वान से वोल सो, कान हो घातक । 
सोचनि ही पचिये बचिये कित, डोलत मो तन लाए महा तक । 
वे घनआनेंद जाय छुए उत, पेंडे पस्ञों इत पातकी चातक ॥८४॥ 
कवित्त 
अंतर मे वासी पे प्रवासी को सो अंतर हे, 
मेरी न खुनत देया आपनीयों ना कहे। 


कप कि # 
[८७ ] बेर काइना - शत्रुता का बदला लेना । किन० ८ खोद खोदुकर 
निक्राल क्‍यों न ले । पेंडे० ८ पीछे पड़े हैं । कलापी 


दल ८ सेना । विनोदु० ८अर्थात्‌ सुख देनेवाले । 
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5 मोर। धेरों 5 घेरनेवाला। 

डरारे ८ डरावने, भयंकर ! 
वजमारे ८ चच्च सारनेवाला; वद्ध का मारा हुआ, जो वचद्ध मारने पर भी न मरे 
( खस्थियों की गाली ), दुष्ट । घोरि० 5 गरज ले । 

[ ८७ ] बेरी - यह वेरी चातक । कूकि० - जब बोल उठता है । हकनि ८ 
पौढा से। अचकों > अचानक । अधरात॒क - आधी रात के ससय | कमान ८ 
बनुप । सं> समान । कान छे> कान की ओर से ( कान को अपनी वाणी 
सुनाकर )। पियें > हेरान होती हूँ। वचिये० >वर्चूँ भा तो केसे बचूँ। 


मो तन > मेरी ओर । तक ८ दक, दकटओी | लाएँ० -- एकटसम टकठकी लगाए 
हुए । पढ़ ० ८ पाटे पड सया हैं । 


घनानंद-कवित्त 0१ 


लोचननि तारे हो सुझावों सब सूझो नाहिं, 
वृक्री न परति, पेखें सोचनि कहा दहों। 
हो तो जानराय, जाने जाहु न अ्रजान यातें, 
आनंद के घन छाय छाय उधरे रहो। 
मूरति मया की हाहा सरति दिखेये नेकु, 
हमें खोय या विधि हो कौन थो लहा लहो ॥ ८६ ॥ 
सबेया 
कित को ढरि गो वह ढार अहो जिडि मो तन आँखिन ढोरत हे । 
अरखसानि गही उहि बानि कछू सरसानि सोँ आनि निहोरत हे। 
घनआनेद प्यारे स॒ुजान सुनों तब या सब भाँतिन भोरत हे। 
मन माहिं जो तोरन ही, तो कहो विसवासो सनेह क्यों जोरत हे ॥८७॥ 

[ ८८ ] अंतर मन । प्रवासी ८ परदेश में बसा हुआ । अंतर ८ दूरी, 
फासला। आपनीयो ८ अपनी भी । लोचननि०  नेत्रों को पुतलियाँ द्वारा 
सब्र कुछ दिखाया, पर आप नहीं दिखाई पढ़े । बृकी० ८ समझ में नहीं आता । 
ऐसे० ८ इस प्रकार चिंता से क्‍यों जलाते हो । जानराय > सुजान ; ज्ञात । 
अजान ८ ज्ञानहीन ; अज्ञात । छाया० ८ छाया करके, कृपा करके ; संसार का 
मायाजाल फैलाकर | उघरे० ८ खुले रहते हो; शथक रहते हैँ । मया >भ्रेस । 
दर्मं० ८ हमें खोकर, हमारा जीवन नष्ट करके ; अपनी खोज में भटकाकर । 
लहा ८ लाभ, प्राप्ति । यह छंद जीव ओर ब्रह्म के पत्त में भी लगता है । 

[ ८७ |] ढार ८ ढलना, 'ढलाव । कित को ० 5 आप का वह ढलना (क्ुकाव) 
कहाँ जा ढला । जिहि० -- जिसके कारण मेरी ओर अपनी श्रॉखें हुलकाते थे, 
मुझू पर कृपादृष्टि करते थे । अरसानि ८ आलस्य । अरसानि० -- आप की उस 
बान ( स्वभाव ) ने आलस्य क्यों ग्रहण कर लिया, आप उस प्रकार मेरी ओर 
क्यों नहीं कुक्ते । सरसानि० ८5 सरसतापूर्वक । आनि ८ आकर । निहोरत हे ८ 
अनुरोध करते थे। सरसानि० - जिससे ( बान के कारण ) आप सरसता के 
साथ आकर मेरी विनती किया करते थे। भोरत हे > ठगते थे, भ्ुलावा देते 
थे। तोरन ही-( प्रेम ) तोड़ने की ही ठान ठान ली थी। बिसवासी -- 
विश्वासवाती । सनेह० ८ तो तब प्रेम का संबंध क्‍यों जोड़ रहे थे । 
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पड नो €5__ €. 4 ऋण हों ५७ 
धनआनंँद प्यारे सुजान ! सुनो जिदि भाँतिन हों दुख-सूल सहों। 
१5७५५ कप आप [३] किक 
नहिं आवनि-ओऔदधि, न रावरी आख, इते पर एक सा वाट चहों। 
री आओ छ जे ७ हो 
यह देखि अकारन मेरी दसा कोऊ बूंकी तो ऊतर कौन कहाँ । 
जिय नेक विचारि के देहु बताय हहा पिय ! दूरि तें पाय गहों ॥८ण८॥ 
विरहा-रबि सो घट-ब्योम तच्यो बिजुरी सी खिे इकली # छुतियाँ । 
हक सिम चर. ॥ चर 4 
हिय-सागर तें दग-मेघ भरे उघरे बरसे दिन ओ रतियाँ॥ 
घनआनेद जान अनोखी द्सा, न लखों” दई कैसें लिखों पतियाँ । 
[आर 3] है ९2 ७९९५० मी को ऐ०१५ 
नित सावन डीठि सु बैठक में टपर्कें बदनी लिहि ओलतियों ॥८६४॥ 
इत भायनि भाँवरे भोरें भरँ, उत चायनि चाहि चकोर चके। 
निसिवासर फूलनि, भूलनि मेँ अति, रूप की बात न ब्योरि सकें । 


[ ८८ ] नहिं० न तो आने की अवधि ही निश्चित है ओर न ओआप से ऐसी 
आशा है कि आ ही जायेंगे। इते० ८ इतने पर भी एकतार आप का रास्ता- 
देखती रहती हूँ । अकारन० ८ बिचा कारण जो में आप का मार्ग देखती रहती 
हू । डसे देखकर यदि कोई पूछे कि तू क्यों उनकी प्रतीक्षा कर रही है तो में 
क्या उत्तर दूँ ( आप यही बता दें )। दूरि तें-- इतवी दूर से । आप निकट 
नहीं आते इसलिए दूर ही से प्रणाम कर रही हूँ । 

[ ८& | बिरहा० - विरहरूपी सूर्य से शरीररूपी आकाश तप गया है | 
खिंवे > चमकती हैं। इकली ८ अकेली [| अथवा इक ल्ों- एक ही ढंग से, 


लगातार, निरंतर ]। हिय०- हृदयरूपी समुद्र से नेन्नरूपी बादल ( पानी- 


थ कर 
रूपी आँसू ) भरकर । उधरे > खुले, खुलकर । न लखौं- कुछ सूझता ही 
नहीं। नित० > सेरे लिए नित ही सावच है। दीडि० ८ दृष्टिरूपी ( प्रिय की ) 
बेठऊ ९९ / सर ले ५३३. ६22 ओल आप 2८ श्र न] 
वंठक से । टपर्के० -- बरानिया ओलती की भाँति टपकती रहती हैं । 
॒क्‍ ५ )इतत कल ओर तो ( झुख को कमल जानकर ) | भायनि 

भावों से भरकर । भावरे० ८ मौंरों की साँति ( भौरे होकर ) चक्कर काठते हैं | 

त दूसरी ओर ( उसे चंद्रमा समझकर )। चायनि > चाध के साथ । 


देख कर कल ७ हलक ३३ करत. $ ९ पट ् कान 
देखकर । चकॉर 5 चकोरों की साँति ( चकोर बनकर ) चकित होते हें । 


ध्प 


कक 
चांहू ८ 


| 


४2 शक लो | 
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घनआनंद छघर-ओट भणए तब वाबरे लॉ" चहँ ओर तके। 
पिय के मुख कोतुक देखि सखी ! निज नेव विघ्तेप सुजान छुके ॥६०॥ 
कवित्त 
मोहन अनूप रूप छुंदर खुज़ान जू को, 
ताहि चाहि मन मोहि दसा म्रह्ाा मोह की। 
अनोखी हिलग देया ! वबिछुरे तो मिलयो चाहे, 
मिले ह में मारे जारे, खरक विछीह की। 
केसे घरा घीर बीर ! अति ही असाधि पीर, 
जतन ही रोग याहि नीके करि टोह की । 
देखें अनदेखे तहीं अटक्यों अनंदघन, 
ऐसी गति कहो कहा चुंवक ओ लोह की ॥ &१ ॥ 
निसि० ८ रात में फूलना ओर दिन में प्रभाषपूर्ण रहना, कमल तो दिन मेँ ही | 
फूलता है, पर प्रिय का सुखक्रमल रात में भी फूला रहता है, चंद्रमा रात में ही 
प्रभाषूर्ण रहता है, पर प्रिय का सुखचंद्र दिन सें 


में भी अभापूर्ण रहता हे 
भूलनि ८ छुटा पर मुग्ध होना । रूप र सौंदर्य । ब्यौरि सके ८ निर्णय नहीं कर 
पाते ( कि आप के सुख को कमल मानें शा चंद्र )। परूंघट-शोट० ८ ( जब तक 
बेंघट के बाहर रहते हैं तव तक तो संशय में पढे रहते हैं ओर जब ) घूँघट में 
छिप जाते हैं तो नेत्र पागलों की भाँति चारो ओर देखने लगते हैं (कि प्रिय का 
मुख कहाँ गया) | कोतुक ८ खेल । सुजान ८ सावधान | प्रिय ० प्रिय के मुख मेँ 
यह कौतुक देखकर दे सखी ! मेरे अत्यंत सावधान नेन्न भी चक्र में पढ़ जाते हैं। 

[&१ ] ताहि> उस रूप की। चाहि > देखकर । मन० ८ मन महा 
मोह की दशा से मोहित होता है, मन को महा मोह की दशा प्राप्त होती है । 
'हिलग -- लगन, चाह, परचना । बिछुरे० 5 वियोग से मिलने की उत्कंठा रहती 
है। मिले हु ८ संयोग होने पर भी । खरक ८ खटका, आशंका । खरक० ८ 
संयोग में वियोग होने की आशंका वनी रहती है । वीर - हे सखी | असाधि ८ 
असाध्य । जतन० ८ इसके लिए यत्न ही रोग हो रहे हैं, यत्नों से रोग बढता है । 
टोह ८ खोज, विचार । याहि० 5 इसकी खोज भली भाँति कर ली है। देखें - 
देखने पर भो । कहा ८ कहाँ दिखाई देती है । 
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स्वेया 
क्यों" हूँ न चैन परे, द्निरेन सु पेँड़े पस्यों बिरहा बजमारों। 
ज्यौं वहरे न कहूँ छुन एक ह, चाहे खुजान सजीवन प्यारो ॥ 
ऐसी बढ़ी घनआनँद वेदनि दैया उपाय ते आये तँवारो। 
हों ही भरों अकली, कहों कौन सो, जा बिध होत है साँक सबारो॥&२॥ 
कवित्त 
जोई रात प्यारे-संग बातन न जात जानी, 
सोई अब कहाँ ते बढ़नि लिये आई है। 
जोई दिन कंत-लाथ जीवन को फल लाग्यो, 
सोई बिन अंत देत अंतक दुहाई हे। 
इनकी तो रहो, मेरे अंग अंग औरे भण, 
सूखी सुख-लता भालरति मुरभाई हे। 
आली ! घनआनंद सुजान सौ बिछुरि परें, 
आपो न मिलत महा बिपरीति छाई है ॥ &३ ॥ 
खबया 
जिन आँखिन रूप-चिन्हारि भई तिनकी नित नींद ही जागनि हे । 
हित-पीर सो पूरित जो हियरा,फिरि ताहि कहो कहा लागनि है। 


[&२ ] क्यों हूँ 5 किसी प्रकार भो। पैंड़े पर्यौ० पीछे पड़ गया है । 
ज्यों ७» जी, सन । बहरे न-- बहलता नहीं। बेदुनि ८ वेदना । उपाय० ८ (डसे 
दूर करने का उपाय ) करने से । तँवारो ८ मूछा । हों ही०> में ही अकेले दिन 
काट रही हूँ । सबारो ८ सबेरा | 

| &३ | न जात० ८ जिसकी लंबाई का पता नहीं चलता था । बढनि ८ 
वाढ । जीवन० ८ जीवन के फल सा जान पड़ता था। बिन००८ समाप्त न 
होकर । अंत्कत> यम | देत० ८ यमराज की दुहाई दे रहा है, मारे डाल रहा 
है। इनकी०- दिन और रात की बात तो एक ओर रहे । झालरति -- झल- 
राते ही, लहलही होते ही । आपो ८ अपनापन ; आप ( जल )। 
४ [६७ ] रूप० ८ रूप का परिचय मिला। नींद० ८ जगना भी सोना ही 
है। उन आँखों को बंद हो किए रहना पड़ता है। हित-पीर > प्रेम की पीड़ा । 
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घनआनंद प्यारे. सुजान सुनो जियराहि सदा दुख-दागनि है। 
खुखमे मुखचंद बिना निरख नख त॑ सिख लो विप-पागनि है ॥&७॥ 
कवित्त 
घर वन वीथिन में जित तित तुम्हे देखों , 
इते छू पे जान ! भई नई विरहामई। 
बिपम उद्देश-आगशि लपटं ऑतर लाग, 
: केसे कहा जेसें कछू तचनि महा तई। 
फ़ूटि फटि हक ट्रक हो के उड़ि जाय हियो 
वचियो अचंसो, मीचों निद्र करे गई। 
आनंद के घन लख अनलखें डुहँ ओर, 
ईमारी हारी हम आप हो निरद्र,॥ &५ ॥ 
सचया 
विरच्यों किहि दोप न जानि सकों; ज़ु गयो मन मो तजि रोपन ते । 
जिय ता बिन यो अब आतुर क्‍यों? तव तो तनकौ विरमायो न तेँ । 
घनआनेंद जान अमोही महा अपनाय इते पर त्यागि हतेँ। 
अधबीच पस्यो दुख-ज्वाल जरे सठ ! को खुख को हठि द्वार दतेँ॥&६॥ 


लागनि ८ लगना, ठहरना । दागनि ८ जलना । सुखमे ८ सुखमय । बिप० ८ 
विप में लिपट जाना । 
[ ४५ ] बीथी > गली । उदेग -( उद्देग ) घबराहट । अँतर - हृदय । 
, तचनि ८ ताप | तई ८ तपी । हक ८ टुकड़ा । सीची ८ झत्यु भी । निदर० ८ 
निरादर करके चली गई, खझत्यु ने भी त्याग दिया ( बच जाना अचरज की बात 
थी, पर झत्यु भी छोड़कर चली गई, मरने से भी बढकर कष्ट है )। दुहूँ० - 
दोनों प्रकार से | दईमारी ८ देव की मारी, हतभाग्य । हारी ८ हेरान हूँ । निर- 
दुई ८ निर्देय, दयाहीन ; निर +दुई, देव के शासन से परे । 
[ &६ ] बिरच्यों -( तन से ) विरक्त था उदास हो गया। किहि० ८ 
किस दोष ( अपराध ) के कारण । रोपन० - क्रुद्ध होकर | ता बिन ८ प्रिय के 
 बिना। आतुर ८ व्याकुल। तनका - थोड़ा भी । विर्मायो० ८ उसे रोका नहीं । 
त्यागि > व्यागकर मारे डालते हैं। सठ >ऐ दुष्ट मन । को सुख० ८ किस सुख 
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पूरन प्रेम को मंत्र महा पन, जा सधि सोधि खुधारि है लेख्यों। 
ताही के चारु चरित्र जिचिच्रनि यों पचि के रचि राखि बिसेख्यों । 
ऐुसो हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन-कथा न कहे अवरंख्यों। 
सो घनआनंद जान, अजान लॉ टूक कियो पर वॉचि न दख्यों ॥६७॥ 
जीव की वात जनाइये क्यों करि जान कहाय अजानाने आगो। 
तीरनि मारि के पीर न पावत एक सो मानत शेइबो रागो। 
पेसी बनी घनआनँद आनि जु आन न सूझत, सो किन त्यागों। 
आन मरँगे, भरेंगे बिथा, पे अमोही सो काह को मोह न लागी ॥<८॥ 
वोहि तो खेल, पे मोहिय सेल सो, एरे असोही विछीह महा दुख | 
जाहि जु लागे रू ताहि सहैगो, पै क्‍यों न पस्ञो लहि तू_ तो सदा खुख । 
पक ही टेक, न दसरी जानति, जीवन-प्रान खुजान लियें रुख | 


पेसी सुहाय तो मेरो कहा बस, देखिहों पीठि, दुरायहों जो सुख ॥&&॥ 


के लिए । हढि० ८ हठपूर्वक उनके द्वार सें ( किस सुख के लिए ) चिपके रहें । 

[ &७ ] पन्‌ 5 प्रतिज्ञा । जा मधि ८ जिस हृदयरूपी पत्र में । सोधि ८ शुद्ध 
करके । सुधारि > भल्ती भांति | लेख्यो > लिखा है । पचि के ८ हेरान होकर, 
बडा कष्ट सहकर । ताहि० ८ उसी प्रिय के सुंदर और विचित्र चरित्रों द्वारा बढ़े 
परिश्रम से यह बताया गया है। हियो० - हृदयरूपी प्रेसपत्र । आन कल 
अन्य । न अवरेख्यों ८ नहीं अंकित की । आन-ऋथा ८ किसी दूसरे की बात 
इसमें कहीं भी अंकित नहीं है । 

[ &८ ] जीव > मन । जान ८ सुजान ; ज्ञानवानू। आगौ > आगे, अग्र- 
गर्य, बढ़कर । जीव की० सन की वात उससे कैसे कही जाथ जो सुजान 


होते हुए भी अजानों से बढकर होता जा रहा हो। तीरनि ० बाणों से । पीर० - 


पीढ़ा का अनुभव नहीं करता, दया नहीं करता। एक सो ८ समान । रागौ ८ 
गाना । ऐसी० 5 ऐसी अवस्था हो गई है। जु&जो, कि। आन० > दूसरा 
सूमता ही नहीं, किसी दूसरे की ओर कुकाच होता ही नहीं । सौ० - वह चाहे 
डोढ ही क्यों न दे। भरैंगे० -च्यया सें दिन कांटैंगे । न लागौ - न लगे. न हो । 

[ && | सेल > बरछा । तोहि० 5 तुझे तो खेल ज्ञान पड़ता हे पर भेरे 
लिए चही बरडे की भाँति कष्टदायक है । जाहि० -- जिस पर 'जो पड़ेगी उसे चह 
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छुप्पय 
मही-दूध सम गने, हंस-वक-भेद न जाने। 
कोकिल-काक न ज्ञान, काँच-सनि एक प्रमाने। 
अंदन-ठाक समान, राॉँग-रूपी सम तोले। 
बिन विवेक गुन-दोप, सूढ़-कबि ब्योरि न बोले । 
प्रेम-नेम, हित-चतुरई, जे न विचारत नेकु मन। 
सपने है न विलंबिये, छिंन तिन ढिग आनंदघन ॥१००॥ 
कहिये काहि जताय हाय जो सो सधि बीते । 
जरनि बुझा; दुख-जाल धकों! निसिवासर ही ते। 
डुसह खुज्ञान-बियोग बसों ताही सेजोग नित | 
चहरि परे नहिं समे, गमे जियरा जित को तित | 
अहो दई-रचना निरखि, रीक्मि खीकि मुरझो सु मन । 
ऐसी विरलि विरंचि को कहा सस्यो आनंदघन ॥ १०१॥ 
सहेगा । पे क्यौं० ८ तू पडा हुआ नित्य सुख क्यों नहीं प्राप्त करता । लियें० ८ 
प्रिय की ओर प्रधृत्त होकर । दुरायही ८ छिपा लोगे । 

[ १०० ] मही ८ महा । बक ८ बुला | एक ८ एक सा, समान । प्रमानै ८ 
समझे । ठाक ८ पलाश ( निर्मध )। रॉग ८ रॉगा । रूपी 5 चॉदी । बिन० ८ 
बिना विचार किए। कवि ८ पंडित । ब्योरि ८ निर्णय करके । नेम ८ नियम । 
ह्वित - अनुराग । चतुरई > चतुरता । नेकु थोड़ा भी । न बिलंबिये ८ ठहरना 
न चाहिए। ढिग८ पास | 

[१०१ | काहिऊ किसको । सो० ८ सेरे सन में । जरनि० ८ जलन से 
बुझती हूँ , ज्यों ज्यों ज्वाला बढती है शिथिल पढ़ती जाती हूँ । धर्कों - प्रज्वलित 
होती हूँ, तपती हे । हुसह० ८ असझ्य सुजान के वियोग के ही संयोग में 
खदा रहती हूं । बहरि० 5 समय किसी प्रकार कटता नहीं, समय निकलता 
नहीं। रमें० > चित इधर डघर भटकता ही रहता है। शीकि ८ संयोग में 
प्रिय के रूप पर सुग्ध होकर। खीकि ८ वियोग में विरह-दुख से व्याकुल होकर ! 
मुरमौ० ८ शिथिल पड़ गया। बिरंखचि ८ बह्मा, ईश्वर । सस्यौ० ८ काम 
निकला, क्या लाभ हुआ । 
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स्वेया 
प्यार को सो सपनों हँसि हेरनि ऐसी चितोनि कहो कहाँ पाई । 
वंक महा विप-सोवन प्रान खुधाई-सनी सुसक्यानि-खुथाई। 
यों घनआनँद चेटक मूरति ले जब अंतर-ज्वाल बसाई। 
कैसे दुराईहेँ जान अमोही, मिलाप मेँ एतियों ऊखिलताई ॥१०२॥ 
कवित्त 
मिलत न क्‍यों हूँ भरे रावरी अमिलताई, 
हिये मेँ किये बिसाल जे विछोह-छत हैँ । 
प्रीतम अनेरे मेरे घूमत घनेरे प्रान, 
बिष-भोए विषम-विसास-वान-हत हैँ । 
प्यार में परम पूरो, खुन्यो ह न हो खु देख्यो, 
जान परी जान | ये अमोहिन के मतहंं। 
पौन को प्रवेस हो न जहाँ घनआनँद पे, 
तहाँ ले कहाँ ते बीच पारे परबत हैं ॥१०३॥ 
[१०२ ] प्यार ० >प्रेम के स्वप्त की भाँति, जिसमें प्रेम का लेश भी 
नहीं। बंक ८ वक्र, टेढी। बिप०८(प्राणों में ) विष मिला देनेवाली। 
सुधाई० ८ अम्त से ही सनी हुईं । सुधाई ८ भोलापन । चेटक ८ मायाविनी । 
अंतर ८ हृदय । चेंटक० ८ उनकी मायाविनी मूर्ति का ध्यान क्या किया हृदय में 
ज्वाला समा गईं। दुराइहं 5 छिपा रखेंगे । मिलाप मेल, सयोग । ऊखिल- 
ताई 5 अमेल, अमिलाप ( 'ऊखिल' ब्रज का खास शब्द है, जिसका अर्थ अज- 
नवी! होता है )। केसें० - मिलाप में अमिलाप को ( अेजनबीपना ) कब तक 
वनाएं रहेंगे । जब में निरंतर उनका ध्यान करती हूँ और उनके विरह-ताप मैं 
तपती हूँ तो उन्हें अपनी उदासीनता हटानी ही पड़ेगी । 
[ १०३ | मिलत० > मिलते नहीं, नहीं पूजते, नहीं मरते | अमिलताई ० ८ 


फटे रहने की बान से युक्त; खाई ( अम्ल ) अर्थात्‌ कपट से भरे हुए । छुत ८ 
( क्षत ) घाव । मिलत० ८ 


लत 


23] 


) विरह ने जो बढे बढ़े घाव छाती में कर रखे हैं वे . 
आप को अनमेल बान से युक्त होकर भरते हां नहीं। अनेरे 


कम ( डप्स कप दर द्र । चूमतत ध्प गहरे 
चक्कर में पढ़े हैं। विष-भोए ८ विप से बुरे 


हुए । विसास॒० ८ विश्वासधात के 
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आनाकानी-आरसी निहारिवों करोगे को लो' 
कहा मो चकित दसा-त्यों न दीठि डोलिहे। 
मोन ह सों देखिहां; कितक पन पालिहो जू , 
कूक-मरी मूकता घुलाय आप वोलिहे। 
जान घनआनद ! यो मोहिंँ तुम्हें पैज़ परी, 
जानियेगी टेक यरें कौन थो” मलोलिहै। 
रूई दिये रहोंगे कहा लॉ बहरायवे की, 
कवहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहे ॥१०४॥ ' 
स्वेया 


घनआनँद जान ! सुनो चित दे हित-रीति दई तुम तो तजि के । 
इत साहस सो घन संकट कोटिक आए समाजन को सजि के । 


बाण के प्रद्रा से घायल होकर | प्यार० >प्यार में तो आप खूब प्रवीण हैं 
( व्यंग्य) । जान परी ८ समझ में आ गया। जान ८ सुजान, प्रिय । मत ८ रंग- 
ढग । हो > था । पारे 5 डाल दिपु | पॉन० > जहाँ ( हम दोनों के बीच ) वायु 
का भी प्रवेश नहीं हो सकता था वहाँ आप ने पर्वत डाल दिए (दूर जा 
बसे हैं ) । 

[ १०४ ] आरसी ७ ( आदश ) दपेण । आनाकानी० 5 आनाकानी का 
दर्पण आप कब तक देखते रहेंगे ( सुनी अनसुनी करते रहेंगे )। कहा > क्या । 
चकित ८ चक्रित कर देनेवाली । त्यों ८ ओर । न दीठि० ८ क्या दृष्टि घूमेगी ही 
नहीं । मौन हू० ८ मौन रहकर देखूँगी । कितेक० -- कब तक प्रतिज्ञा का पालन 
करते रहेंगे ( आप ने मुझसे विमुख रहने की जो भतिज्ञा कर ली है, देखे वह 
कब तक निभती है )। कुक० ८ पुकार । मूकता ८ मौन । आप - स्वयं, खुद । 
कूक० ८ मौन से युक्त मेरी कूक ( मौन की पुकार ) आप को बुलाकर तब कहाँ 
स्तर बोलेगी (मौन की मेरी पुकार से आप को प्रतिज्ञा तोडनी पडेगी ) । पेज - 
प्रतिज्ञा अर्थात्‌ होड़। जानियेगी - श्र्थात्‌ देखना हे । टेक ८ प्रतिज्ञा । 
मलोलिहै - पछुताएगा । बहराइबे की ८ बहलाने की; वधिर बने रहने की । 
मेरिये > मेरी ही । 
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मन के पन पूरन पूरि रहो सु भजे कितया विधि सो भजि के । 
यह देखि सनेह-विदेह-दसा अति हीन है दीन गए लज्ञि के ॥१०५॥ 
कवित्त 
रूप-उजियारे जान | प्रानन के प्यार, कब 
करोगे जुन्हेया देया विर्द्-महा-संम । 
सुखद सुधा तें हँसि हेरनि पियाय पिय, 
जियहि जिवाय, मारिहो उदेग से जम । 
सुंदर सुदेस आँखे वहुस्थों बसाय, आय, 
वसिहो छुवीले जैसे हुलसि हिये सम । 
छहोहे सोझ घरी भाग-डघरी अनंदधन, 
खुरस बरखसि लाल देखिहों हशी हम ॥१०६॥ 


[१०७ |] हित० प्रीति की रीति आप ने त्याग ही दी। साहस सो० ८ 
साहसपूवंक । समाजन को० ८ समाज (सेना) सजाकर आए। सन के० # मन 
भीअपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में डटा रहा। सु सगे० ८ बह (सन ) इस प्रकार 
से आप की प्रीति करके भला भागे भी तो कैसे भागे ! पह तो अपनी प्रतिज्ञा 
से परिपूर्ण है, उसे त्याग नहीं सकता । सनेह० > प्रेम से सन की विदेह-दशा 
देखकर वे बेचारे ( संकट ) हारकर और लज्जित होकर लौट गएु। अति० - 
अर्थात्‌ हार मानकर । दीन > बेचारे । तात्पर्य यह कि थ्रेम के कारण अपने 
को ही भूले रहने से मन संकट का सी अनुभव नहीं करता । 

[ १०६ ] रूप० ८ छुबि का प्रकाश करनेवाले । जुन्हैया > चाँदनी: 
प्रकाश । बिरह० ८ विरहरूपी घोर अंधकार सेँ। हेरनि ८ चितवन । उद्देग० 
उद्देग ऐसे यम को। सुखद० 5अम्रत से भी वढकर अपनी चितब्रन से 
मेरा जी जिलाएँगे और उद्देग को दर करेंगे। सुदेस- अच्छी बस्ती । 
आरखें> आँखों में । सुंदर०-(इन उजढ़ी हुई ) आखों में फिर सुंदर वस्ती 
बखाकर । आय० - इन आंखों म॑ आप आ बसेंगे दशंन देंगे। जखसे० ऋा 
'जख प्रकार आप उसंगपूर्वक दस रमसे हुए हृदय में बसे एहं। भाग० 


भाग्य द्वारा उद्घधारित, भाग्य से भरी हुई | सुरस ८ आनंद ; जल । हरी 
हरी-भरी ; प्रसन्न । 
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सर्वेया 
किखुक-पुंज से फ़लि रहे सु लगी उर दो जु वियोग तिहारे। 
मातों फिरे, न घिरे अवलानि पे, जान मनोज यो डारत भारे। 
हे अभिलापनि-पात-निपात कढ़ें हिय-सूल उसासनि-डारे। 
है पतकार बर्संत डुहँ घनआनेद एक ही बार हमारे ॥१०७॥ 
जीवनि-मृरति जान खुनों गति, जो जिय रावरो प्यार न पावतौ । 
संगम-रंग अनंग उमंगनि भ्रूमि न आरनेद-अंबुद छावतों। 
लाड़िलो जाबन त्यों अधरासव चोपनि लोभी मने नहिं भावतों । 
तो उर-दाहक प्राननि गाहक रूखे भए को परेखो न आवतों ॥१००८॥ 
कवित्त 
तेरी वाट हेरत हिराने ओ पिराने पल, 
थाके थे बिकल नेना ताहि नपि नपि रे। 
हिये में उदेग-आगि लागि रही रातद्योस, 
तोहि को अराधों जोग साथों तपि तपि रे। 
[१०७ ] किंसुक ८ पलाश । दी < आ्राग । किंसुक० 5 आप के वियोग से 
हृदय में जो आग लग गई है वही पलाश के फूल फूले हुए हैं। मातोी ८ मत- 
वाला । न घिरे > घिरता नहीं, पकड़ा नहीं जाता ( वश में नहीं होता ) । 
मनोज ८ काम ( रूपी हाथी )। अभिलापनि० 5 अभिलापरूपी पत्ते रूड़ 
गए । सूल ८ वेदना ; कॉटा । डसासनि० > उछूासरूपी डाल में । कढे० ८ 
उछुास निकलने पर हृदय की वेदना व्यक्त हो जाती है । पतम्कार ८ अर्थात 
शिशिर । एक ही बार ८ एक साथ । 

[ १०८ ] सुनी० > मेरी दशा सुनो। संगस० ८ संयोग के रंग में । 
लाढ़िलो ८ प्यारा, मनोहर । अधरासव ८ होंठ का आसव ( शराब ) | चोप ८ 
चाव । मने ८ सन को । तौ० 5 तो हृदथ जलानेवाले और प्राण लेनेवाले के 
रूखे होने का पछुतावा न होता । परेखी - पछुतावा । 

[ १०& ] हेरत ८ देखते हुए । हिराने - खो गए । .पिराने - दुखने लगे । 
पल ८ पलके । थाके ८ थक गए । ताहि० ८ उस सार्ग को नापते नापते। 
अराधी - आराधना करती हूँ । दुह्देली > दुःख की । जीबे तें 5 जीने से । 








६२ घनानंद-कवित्त 


जान घनआरनेंद यों ठुसह दुहेली द्सा- 
बीच परि परि प्रान पिसे चपि चपि रे। 
जीवे तें मई उदास तऊ है मिलन-आस, 
जीवहि जिवाऊँ नाम तेरो जपि जपि रे ॥१०६॥ 
तोहि सब गांवें एक तोही को बतावेँ बेद, 
पाँवँ फल ध्यावँ जैसी भावनानि भरि रे। 
जल-थल-ब्यापी सदा अंतरजामी उदार, 
जगत मेँ नार्वें जानराय रो परि रे। 
एते शुन पाय हाय छाय घनआननंद यों; 
कथा दीस्यो निरशुन ही उघरि रे । 
जरों बिरहाशिति में करों हों पुकार कासों 
दई 'गयो तू' हू निरद्ई आर ढरिरे॥११०॥ 
चंद्हि चकोर करे, सोऊ ससि-देह धरे, 
मनसा हू ररे, एक देखिये को रहे हे» । 
ज्ञान हूँ तें आग जाकी पदवी परम ऊँची, 
रस उपजाबे तामेँ भोगी भोगलात ग्वे। 

[ ११० ] जेसी० ८ कोई जेसी भावना से ध्यान करता है वैसा ही फल - 
पाता है| जानराय ८ सुजानों में श्रेष्ठ । छाय ८ एक बार आनंद के बादलों की 
छाया करके । उघरि ८ हटकर, खुलकर । निरगुन 5 (१) निर्मुण ( ब्रह्म ); (२) 
गुणा से होन ; (३) आकाश । केधा ० -- सब कुछ हटकर क्‍या सुझे निर्मुण ही 
दिखाई पड़ना था ९ दुई ८ देव, ईश्वर | निरदुई ८ निर्दंय प्रिय ; निर + दुईं, दई 
का उलटा | निरदई० ८ तू भी निर्दय ( प्रिय ) से ही जा सिला । 

[ १११ ] सोऊ> वह चकोर भी। ररै> रटता है। एक- केवल । 
चंदाहि० > प्रेम की चरमावस्था सेँ पहुँचकर चंद्रमा चकोर और चकोर चंद्रमा हो 
जाता है। (चंद्रमा चकोर बनकर) मन से अपने प्रिय को देखने की रट लगाता 
है। एक० - केवल देखने के लिए ग्रेमी ओर प्रिय दो होते हैं, हैं वे एक ही । 


ईं# रव । 


घनानंद-कवित्त द३ 


जान घनआनंद  अनोखो यह प्रेम-पंथ, 
भूले ते चलत, रहे खुधि के थकित हो । 
बुरों जिन मानो जो न जानो कहूँ सीखि लेह, 
रसना के छाले परें प्यारे नेह-नाव छे ॥ १११॥ 
सदवबया 


घनआनेंद जीवन-रूप सुजान हो पावत क्‍यों दृगप्यास नहीं। 
अरू फ़लि रहे कुसमाकर से खु कहें पहचान की वास नहीं। 
रासिकाई भरे अपने मन पे सपने रस आस हु पास नहीं। 
पचि कोने विरंचि रचे हो कहो जु हितूनि हतों हिय चास नदीं॥११श॥ 


प्रेम की चरमावस्था में प्रिय ओर प्रेमी वेसे ही एक हो जाते है जैसे ज्ञाता ओर 
ज्ञेय ज्ञान की चरमस्थिति में । आगे - बढकर । जाकी ८ जिस प्रेम की । भोग- 
लाना २ ( अकर्मक ) आक्ृष्ट होकर वश मे हो जाना । ग्वे 5 डूबकर । रस० 
ऐसा आनंद उत्पन्न होता है कि उसमें सीन होकर अपने सांसारिक रूप को भूल 
जाते हैं अर्थात्‌ भोगियों के सारे भोग तिरोहित हो जाते हैँ । भूले - अपने को 
भूले हुए, जो तन मन की सुध खो बेठे हैं । सुधि के ८ सतक होकर चलनेवाले, 
जिनको अपनी सुधि बनी रहती है । रहें थकित छे 5 रुक जाते हैं. ( इस मार्ग 
में चल नहीं सकते ) | जिन 5 मत । रसना० - प्रेम में इतना ताप होता है कि 
उसके नाम को बने ( लेने ) से जीभ में छाले पढ़ जाते हैं (जो इतना ताप 
सहने का साहस करे वद् इस मार्ग पर पर रखे )। 

[ ११२५] जीवन ८ जल ; प्राण । पावत० > मेरे नेत्रों की प्यास का 
अनुभव क्यों नहीं करते ( 'पीर पाना! की भाँति प्यास पाना! प्रयोग कवि ने 
गठा है )। कुखुमाकर ८ उद्यान, फुलवाडी। बास > गंध | पहचान० 
पहचान को गंध भी नहीं है, पहचानते ही नहीं। रसिझाई० ८ स्वयं तो रसिक- 
ता ( सुंदरता ) से भरे हुए हैं पर मन में आस पांस स्थप्त में भी रस नहीं' 
दिखाई देता । पचि० ८ न जाने किस ब्रह्मा ने आप को परेशान होकर बनाया 
है (ब्रद्मा भी आप को बनाने में परेशान हुआ होगा)। जु८जो, कि | 
हितूनि० ८ प्रेमियों को मारते हुए हृदय में भय भी नहीं होता । 


द्छ घतान द-कवित्त 


सूने परे दग-मौन खुज़ान जे ते बहु स्यो कब आय वसायहों | 
सोचनि ही मुरस्यो पिय जो हिय सो खुख सॉचि& उदेश नसायहीं | 
हाय दई घनआरनँद छो करि को लो वियोग के ताप _तपायही । 
एहो हँसी जिन जाने हहा, हमें रवाय कहो अब काहि हसायह। ॥११३४ 
नित ही अपूरव खुधाधर-बदन आडछो, | 
मित्र-अंक आएँ जोति-जालनि जगत है । 
अमित कलानि ऐन, रेनयोस एकरस, 
केस - तम - संग रंग - राँचनि पगत हे | 
छुनिजान प्यारी ! धनआनंद तें दूनो दिपे, 
लोचन-चकोरनि सो चोपनि खगत हे । 
नीठि दीठि परे खरकत सो किरकियी लो 
तेरे आगे चंद्रमा कलंकी सो लगत हे ॥११४॥ 





[ ११३ | वहुस्थो >फिर । सुख० >सुख से भरकर । उदेग < उद्लेय । 
जिन ८ मंत | 

[ ११७ | नित ही ८ नित्य ही । अपूरब ८ अपूर्व, अध्वितीय ; अ+ पूरब, 
जो पूर्व दिशा से निकलनेवाला नहीं है, विलक्षण। सुधाधर - चंद्रमा ; सुधा 
को धारण करनेवाला ( सुधा+अधर ८ अम्ठत से परिपूर्ण होॉटॉवाला )। 
वदन > सुख । सिन्र८ सूर्य; सखा, प्रेमी । अंक 5 गोद । जालनि ८ समूठ । 
मिन्र० > आकाश क्का चंद्रमा मित्र ( सूर्य ) के निकद पहुँचकर श्रीहीन हो 
जाता है, पर यह सुखचंद्र और सी देदीप्यमान होता है। ऐन < घर । 
अमित > उस चंद्र में १६ ही कलाएँ हैं, इसमें असंख्य । रैस० ८ बह चंद्र 
दिनिशात एक सा नहीं रहता पर यह द्विरात एक सा रहता है,| संग ८ साथ । 
रंग > रंग की रँंगाई खिल उठती है, मेल खाती है अर्थात्‌ छुजता है। केश-रूपी 
अंधकार के साथ यह छजता है। (वह ) चंद्र अंधकार से नहीं दिखता । घन० -- 
आनंद के घन ( बादल ; घने आनंद वाले प्रिय ) से मिलकर दूना अकाश देता 
दे। दिप - प्रकाश देता है ; प्रसन्न होता है। चोपनि < उत्साहपुर्दक। खगत० ८ 


& सीचि। 


धनानंद-कर्वित्त द्प 


डउधरि नचे हें, लोक-लाज तें बचे हैं, पूरी 
चोपनि रचे हैं, खुदरस-लोभी रावरे। 
जके ह थक्े हैं मोह-मादिक छुके हे अन- 
वोले पे वके हें दसा, चीतें! चित चाव रे। 
ओसर न सोच घनआनेँद विमोच जल, 
लोचं चही मूरति अरबरानि आचरे। 
देखि देखि फूर्लें ओट भश्रमन ही भूलें, देखो 
बिन देखें भए ये वियोगी दंग वबावरे॥ £१५॥ 


सर्वेया 
कित लोग कथा खु बृथा ही करो, यह तो तब ही अन्चुमानि लई । 
अपनेई सनेह ठगी, अ्रम दें प्रतिविवहि मूरति भानि लई। 


०>-सन+कप-त3 जन>>+-ज 33८०4 ->नाक ५१3०-७० का &.-3५००७०+५ “»+पअ०+ २५००. 3 3-३० 3० पक-क>+>»++ना>कनननथ 


हिलमिल जाता है। नीठि> कठिनाई से, किसी प्रकार। सो वह चंद्रमा । 
नीठि० ८ एक तो वह चंद्रमा ( आकाशवाला ) देखा नहीं जाता, यदि कठिनाई 
से उसे देखें भी तो नेत्रों में चह किरकिरी की भाँति खटकता है ।' इसलिए, 
आप के मुखचंद्र के सामने वह चंद्रमा कलंकी ही दिखाई देता है । ( आप का 
सुख निष्कर्क है, पर उसमें कलंक है ) । 

[ ११५ ] उघरि० ८ खुलकर नाच रहे हैँ ( खुललमखुढला प्रिय को देखा 
करते हैं, किसी की चिंता नदीं करते )। लोक० ८ लोकलज्ञा से बचे ( अर्थात्‌ 
दूर ही ) रहते हैं, लोकलज्जा भी त्याग दी है। पूरी० पूरे चाव के रंणः मेँ 
रंगे हुए हैं। सुद्रस० ८ आप के दर्शनों के लोभी हैं । जके० 5 चकपकाए रहते' 
हैं । थके० ८ शिथिल हो रहे हैं। सोह० ८ प्रेम की मदिरा पीकर छुक गए हैं 

* प्रेम के नशे में चूर रहते हैं। अनबोले० 5 बोलते तो नहीं, पर इनकी दशा 
बकनेवालौं की सी है। चीते० “चित्त में निरंतर उत्साह ही लाया करते हैं । 
ओसर० ८ समय का विचार नहीं करते । बिमोचें 5 आँसू गिराते रहते हैं । 
लोचैं० ८ आप की उस मूर्ति की कामना किया करते हैं। अरबरानि ८ लड़- 
खड़ाहट । आवरे ८ शिथिल, दीन । अरबरानि० 5 व्याकुलता से दीन होकर । 
फूल - प्रसन्न होते हैं । देखि० ८ भरिय को मानों देख से रहे हैं ओर इसी से म्रसक 


हि 


६६ घनानंद-कवित्त 


धनआनँद वे ह खुजान हुते, किहि गा हटठ के सठ-हानि लई। 
| का विधप्च्य 5 3 5. 3 ४ 
ब्रज देखत हात सुमारनि को तजि भाज़ि वचे हम जाने लइ ॥११६॥ 


्जं 


' ब्यूर भयो चित पूरि परेखनि एहो कठोर ! अजा डुख पीसत | 


साँस हिये न समाय सकोचनि, हाय इते पर वान कसीसत । 
ओटनि चोट करो घनआनेद नीके रहो मनिसच्योस अखीसत | 
प्राननि वीच वसे हो खुजान ऐ आँखिन दोप कहा जु न दीखत॥ १ १ण। 
ज्यों वहरे न कहे ठहरे सन, देह सो आहि विदेह का लेगखो। 


२७७ 3५ श 


देखति जो दुखिया अखियाँ मनिति वेरियों की सुपने झु न देगों । 


होते रहते हैं। ओट० 5प्रिय के कहीँ ओट में छिपे होने के अ्रम में ही मम 


रहते हैं, समभते हैं कि प्रिय कहीं छिपा है, अब निकला तब निकला । 

| ११६ ] गोपियों का बचन उद्धव के प्रति। कित ८ क्यों । कथा० ८ 
बकवाद | कित० ८ लोग व्यर्थ हः बकवाद क्यों करते हैं ? भ्रम दे० ८ असम में पद 
जाने के कारण | प्रतिबिंव + छाया। अपनेई ० - अपने प्रेम से धोखा खाकर छाया 
को ही यूति मान वेर्ठी (प्रिय में प्रेम की छायामान्र है ) | सुजान० ८ चतुर थे। 
किहि० 5 किस चालाकी से, किस घात से । हठ के ८ जान वृझकर, वरवस । 
सठ-हानि पूंजी को हानि | सठ-हानि लई ८ यहाँ से जाकर उन्होंने जो हानि 
उठाई । सुमार “अच्छी सार, कड़े कड़े आक्षेप । ब्रज्ञ० - उन्होंने देखा कि 
त्रज्ञ में मेरे ऊपर कड़े कड़े आक्षेप होते हैं, इसी लिए यहाँ से टल गए । 

[ ११७ | परेखनि - पछुतावों से । कठोर ८ निर्देय प्रिय । अजों० ८ अब 
भी, इतने पर भी (पिस जाने पर सी पीस रहे हो) | साँस ० > संकोच के कारण 
सॉस नहीं समाती, सारे संकोच के कुछ कह नहीं सकती । वान -- विरह का 
बाण । कसीसस 5 ( फारसी कशिश ) खींचते हो, मारते हों । ओटनि ८ ओट 
से, छिपकर । नीके० ८ हम तो रातदिन यही आशीर्वाद देती ( संगल-कासना * _ 
करती ) हैं कि आप सुख से रहें । ऑँखिन - मेरी इन आँखों का क्‍या दोष, 
यदि दिखाई नहीं पड़ते । 

| ११८ | ज्योजी, चित्त। बहरे न बहलता नहीं. लगता नहीं । 
ज्यों बहरै० ० न तो चित्त ही कही बहलता हे, न मन ही कहीं टिकता है। 

देह० > शरोर तो विदेह दशा को प्राप्त हो रहा है, शरीर की सुध ही नहीं रहती । 
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हो तो सुज्ञान महा घनआनंद पे पहचानि की राखो न रेखो । 
हाय दई यह कौन भई गति प्रीति मिटे ह मिटे न परेखो ॥११८॥ 
कवित्त 
हेंहे कोन घरी भाग-भरी पुन्य-पुंज-फरी, 
खरी अभिलापनि खुज्ञान पिय भेटिहों” 
अमी-ऐन आनन को पान, प्यासे नेननि सों 
अैननि ही करिके, वियोग-ताप मेटिहों 
गाढ़े भुजदंडन के वीच उरमंडन को 
धारि घनआनेंद यो खुखनि समेटिहों। 
मथत मनोज सदा मो मन, पे हो है कब 
परानपति पास पाय ताप-मद फेटिहो॥ ११७ ॥ 
सोए बहुतेरो. मेरो सोच ह निवेरों हेरौ, 
हो न जानों कव थो उनीदे भाग ! जगौगे । 
पीर-भरे लोचन ! अधीर हो, पे जानत जू 
कौन घरी रूप के रसोत जगमगोंगे ?। 


बेरियों की > शद्रु की आँखें भी । देखति० + मेरी आँखें जो कुछ देख रही हैं 
( जो कष्ट भोग रही हैं ) वह शत्रु की भी ओऑर्खें स्वप्न में भी न देखें। पह- 
चानि० 5 पहचान की रेखा भी नहीँ रखते, लेशमात्र भी पहचान नहीं रखते । 
परेखी ८ पछुतावा । प्रीति० ८ प्रिय के द्वारा प्रीति के छुट जाने पर भी पछुतावा 
नहीं छुटता । 

[ ११६ ] भाग-भरी ८ भाग्य से भरी हुईं, भाग्यशालिनी | पुन्य० 
पुण्यों से फली हुईं, पुण्य के परिणासम-स्वरूप मिली हुईं, सुखद | खरी - तीच्र । 
अमी ८ अमृत । ऐन ८२( अपन ) घर । आनने ८ मुख । अमी० > अर्थात्‌ 
मुखचंद्र। चेननि० ८ सुखपूर्वक । उर-मंडन० ८ हृदय को शोभित करनेवाले प्रिय 
को । समेटिही > एकत्र करूंगी, लूटूंगी । मनोज ८ काम । ताप-मद -- संताप 
का गर्व । फेटिहाँ > फेंट डालूँगी, ( मद ) मर्दंन कर दूँगी। 

[ १२० ] बहुतेरों 5 बहुत । निबेरी ८ दूर करो । हेरो ८ सेरी ओर देखो । 
डनीदे ८ नींद में अलसाए हुए। रसोत ८ एक ओषध जो दारुहढदी से बनती 


ला 
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अंग अंग ! तुम्हें को लो दहैगो अनंग कहें 
रंग-भरी-देह जान प्यारे संग खगोंगे। 
चलौ प्रान ! पलौ, परे दूरि यों कलमलोौ क्यों, 
विना घनआनँद कितेक डुख दगोंगे ॥ १२० ॥ 
। सववेया 
दृग-नीर सो दीठिहि देहँ वहाय पे वा मुख को अभिलाखि, रही । 
रसना बिप बोरि गिराहि गसों) वह नाम खुधानिधि भाखि रही। 
घनआनेंद जान-सुवेननि त्यों रचि कान बचे रुचि साखि रही । 
निज जीवन पाय पल कवहूँ पिय-कारन यों जिय राखि रही ॥१११॥ 
कवित्त 
तुम दीनी पीठि, दीठि कीनी सनमुख याने, .. 
तुम पेंडे परे, राखि रहो यह प्रान को। 
तुम बसो न्यारे, यह नेक हू न हातो होय, 
तुम दुखदाई यह करे खुख-दान कों। 


है और ऑख के रोग और घाव में काम आती है ; रसवत्‌ , रससयता, आनंद- 
दायकता । अनंग ८ काम ; अंगहीन । कहूँ ८ कभी । रंगभरी० ८ रंगभरी देह- 
वाले प्रिय । खगोंगे > मिलोगे | पलों -- पलते रहो । परे० > प्रिय से दूर पड़कर | 
कलमलौ० > व्याकुलता से छुटपटाते क्यों हो । दगौंगे < जलोगे, सहोगे । 

[१५१ | दृग० 5 आँसू बहाकर ( उसी के साथ ) दृष्टि को बहा दूँ। 
अमिलाखि० ८ अभिलाप करके, उस मुख को देखने की आशा में । रही ८ रुक 
गईं, दृष्टि को बचा रखा । गिरा 5 वाणी । गर्सो - अस्त कर दूँ, स्तब्ध कर दूँ । 
वैन - वचन । त्यों “ओर । रचि > अनुरक्त होकर। रुचि०> सेरी रुचि ही 
साक्षी है, बचने का प्रमाण मेरी रुचि ही देगी, मेरी रुचि ही कानों को बचाने 
का कारण है। पले > पलेगा । राखि रही > रखती हूँ, बचाए हुए हूँ । 

[ २२ | दीची० > विस्रुल हो गए । दीठि० ८ इस ( ध्यान ) ने आप की 
ओर दृष्टि की, संसुख हुआ ( ध्यान आपके बिमुख हो जाने पर बढ़ गया है ) | 
पंदे०८ आप (प्राणों के ) पीछे पढ़े हैं। राखि-यह ( ध्यान ) प्राणों को 
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सुनों घनआनेद सुजान हो अमोही तुम, 

याको महा मोह मो बिना न जाने आन कोँ। 
ओर से सहां कछ कहाँ न कहा है बस, 

तुम्ह व्दा तो पे जो वरजि राखो ध्यान को ॥ १२१श५॥ 
विरह तपत आछे ऑखुन सौ च्वाय चोवा, 

पायनि पखारि सीस धारि छिन छूजिये। , 
चूमि चूमि चोपनि लगाय लालसानि भाल, है 

मंजन कपोलनि के प्राननि ले पूजिये। 
एडो घनआनेद खुजान राबरे जू खुनो, 

रावरी सो और हियेँ मनसा न दजिये। 
निरमोही महा हो पे सया हु विचारि वारी& 

हाहा नेकु नेननि अतीत किन हजिये ॥ १२३ ॥ 
चोरों चित चोपनि, चितौनि में चिन्हारी करि, 

चाह सी जनाय हाय मोदि के मनो लियो | 
भोरी भोरी वातनि खुनाय जान | भोरे प्रान, 

फॉसी त सरस हॉसी-फंद छंद सो दियो । 


फकलनाननन 
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बचा रहा है । न्‍्यारे -- अलग, दूर । न हातो० 5 दूर नहीं होता । आन को - 
किसी दसरे को । बढों -- समझ । तो प ८ तब तो । वरज्ञि० ८ रोक लो । 

[ १२३ ] बिरह० >विरह से तपते हुए । च्वाय 5 चुलाकर । पखारि ८ 
धोकर । धारि ८ रखकर ।.छिन - कुछ देर तक । छूजिये - छर्ऊँगी । चोपनि ८ 
चाघ से । लालसानि -- लालसा से । मंजन ८5 मॉजना । मंजन० ८ प्रा्णों को 
कपोलों पर मॉजकर ( रगड़कर ) पूजा करूँगी । मनसा ८ इच्छा । दूजिये -- 
दघरी । बिचारि - विचार करके। वारी ८ निछावर होती हैँ | अतीत < अतिथि । 

[ १२७ ] चिन्हारि पहचान । चाह० > गेम का आभास मात्र देकर । 
मनो ० ८चित्त सी ( मोहित कर लिया )। सरख ८ बढ़कर । हॉँसी० - हँसी 
का फंदा । छुंद सो ८ धोखे से । दियो ८ गले में डाल दिया । उघरे ८ हट गए । 


#&चारि | 
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छुलनि छुबीले आय छाय घनआर्नंद यों? 
उघरे बिसासी अंत, निरदे महा हियौ। 
वारी मति, हारी गति कहाँ जाहिंँ नाहिं ठौर, 
मारत& परेखो देखो हितू' ही कहा कियो ॥ १२४॥ 
सव्वेया 
अँखुवानि तिहारे वियोग ही सों वरपा-रितु वेलि सी वाल भई। 
हिय-खोपनि॥ चोपनि-कोंपनि फालरि लाज के ऊपर छाय गई। 
घनआनेँद जान सदा हित क्ूूमनि-धूमनि देखिये नित्त नई। 
बलि नेकु मया करि हेरें हहा अबला किचों फूलि रही तुरई ॥१२५॥ 
घनआनेद मीत खुज्ञान हहा खुनिये विनती कर जोरि करेँ। 
अरखाह न नेक रिसाहु अहो घरि ध्यानहिँ दूरिते पाय परें। 
मन भायौ बियोग में जारिवो जो तो तिहारी सो नीकें जरें5रू भरें । 
पे तुम्हे मति कोऊ कहो हित-हीन, सु या दुख बीच अमीच मेरे ॥१२६॥ 





बिसासी - विश्वासघाती । अंत अंत में । निरदै - निर्दय । वारी० ८ बुद्धि 
निछावर हो गई। हारी० शक्ति क्षीण हो गई । मारत० ८ पछुतावा मारे 
डालता है, पछुता रही हूँ. । कहा० - कैला व्यवहार किया । 

| १२५ | अँसुवानि > आप के विरह के आँसू वर्षा ऋतु के जल की भाँति 
हैं। बेलि > ल़ता। बाल - बाला, नायिका, प्रेमिका | खोपा - छुप्पर का कोना । 
हिय० > हृदयरूपी छुप्पर के ऊपर उमंगों की कॉपलों के निकलमे से | 
भालरि -- कलराकर, फैलकर , हरी भरी होकर । लाज० - लज्जा को भी ढक लिया, 


लाकलज्जा का भीत्याग कर दिया। हित० > प्रेम से मस्त होकर मरूमना ही लता 


का घूमना ( घिराव ) है। तुरई > तरोई ( पीले फूलवाली ) । फूलि रही० ८ 
नाग्रिका विरह से इतनी पीली हो गई है जैसे तरोई के पीले फूल फूले हो । 

[ १२६ | बिनती > हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ ।अरसाहु न ८ आलस्य 
न करो । न नेकु० ० और न मेरी छट्दता ( बारबार विनतों करने ) पर रोप 
ही करो । दूरि० 5 आप से इतनी दूर रहकर यही से ( आप का ध्यान करके 


९» मानतु। + पोषनि | 
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हम एक तिहारियि टेक घरें तुम छेल ! अनेकन सी सरसो। 
हम नाम-अथार जिवाबत ज्यों तुम दें विसवास-विपे वरसो। 
घ्रनआनँद मीत खुजान खुनों तब गो गहि क्यों अब यों अरसो । 

१ ज्क्ति नेकु दई त्यों दया ढिग छे सु कहूँ किन दूर हु ते दरसो ॥१२७॥ 
परकाजहि देह को घारि फिये परजन्य जथारथ हे दरसो | 
निधि-नीर सुधा के समान करे सब हो विधि सजनता सरसों 
घनआनेद जीवन-दायक हो कक मेरियों पीर हिये परसों | 
कवहें वा विसासी सुज्ञान के ऑंगन मो अंखुवानाह ले वरसों ॥१२०८॥ 
भानस को वन है जग पे विन मानस के वन सो दरसे सो । 
जे बनमानस ते सरसे तिन सों मिलि मानल क्यों सरसे हो । 


परी पठतो है.) । सन० ८ मनसाने, जेसा आप के मन को रुचे । सौं ८ शपथ । 
नीके - भली भांति, इच्छापूर्वक | जरं5रु० ८ जलि जाऊँ और दिन काहूँ । हित- 
हीन ८ प्रेमहीन । अ्रमीच० ८ त्रिना मौत के मर रही हैं । 

[ १२७ ] सरसो > प्रेम करते हो । नाम० आप के अम्ृत्तमय नाम से । 
व्यों ८ जी को | दे विसवास ० 5 विश्वास देकर विप बरसाते हो । मा गहि ८ 
घात लगाकर, अचसर निकालकर । अरसी ८ आ ग्रेम में आलस्प करते हैं. [या 
शअ्र+ रसी ८ रसहीन होते जाते है] । तकि० 5 जरा देव की ओर देखकर, देव को 
डरकर । दया० ८ दया के पास से होकर, दया करके । किन० ८ दूर ही से क्यों 
नहीं दर्शन देते । 

[ १२८ ] परकाजहि ८ दूसरे का उपकार करने के हेतु । परजन्य « 


(पर्जन्य) बादल ; पर + जन्य, दूसरों के उपकार के लिए जो हो । जथारथ० > 

सच्चे होकर दिखाई दो ( अपना नाम सार्थक करो )। निधि० ८ समुद्र का 

खारा पानी । सुधा० ८ अम्गत के समान ( सीठा ) कर देते हो। सरसौ 

फेलाते हो, करते हो । जीवन ८ जल ; प्राण । हियें परसी 5 मन में अनुभव 

, करो। बिसासी ८ विश्वासवाती । असुवानहिं० 5 मेरे ( खारे ) ऑँसुओं को 
लेकर ( ओर उन्हें मीठा बनाकर ) वरसो । 

[ १२५६ | मानस० - संसार मनुष्यों का समूह है। मानस के ० ८ यदि उनमें 


देदय न हो तो यह संसार फिर जंगल ही है । बनमानस ८ बनमानुस; चन के 





हु 


] 
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हाय दई ! ढरि नेकु इते सु किते परसे जिहि ज्यों तरसे मो। 

चातिक-प्राव जिवाय दे जान ह॒हा ! घनआरनंद को बरसे जो ॥१२६॥ , 

बात सुजानन की घनआनेंद डारति आहि अचेत किये चित । 

काननि वेधति पैठि के प्राननि, दीखे नहींः* अकुलानि यहे)' नित | 

क्यों भरिये, करिये सु कहा, हमें आनि वनी इन लोगन सो इत । 

भीर में हाय अकेले अधीर हैं रीकरहि ले रिसचार गए कित ॥११०। 
कवित्त 


( 


महा अनमिलन-मिलेई मिलो जब मिलो, 
ऐसे अनमिल के मिलाए हो हमेँ दई। 


बढ़े बड़े तालाब । सरसे ८ फैले हुए हैं ; सर से, तलेय; के से | मानस ८ मन ; 
मानसरोवर में रहनेवाला हंस ( चातक )। सरस >आनंद्ित हो । जे वन० ८ 
संसार में वनमानु्सों ( असहृदयों ) की दृद्धि हो रही ह इसलिए रसिक मन 
कैसे आनंद पाए ;वन में जो बढ़े बड़े तालाब हैं वे भी इस मानस (हंस ८ चातक) 
के लिए तुच्छु तलेया की भाँति हैं, उनसे यह प्रसन्न नहीं हो सकता । ढरि० ८ 

छुया कर । इते ८ सुरूपर | सु कितै० ८ जिसके लिए मेरा जी तरस रहा है उसे 
फैसे पाए । चातिक० > हे सुजान ! यदि आप घने आनद की वर्षा करें तो यह 
( मरता हुआ ) चातक जी उठे । 

[१३० | बात० ८( चतुरों की वात से अचेव रहनेवाले भी सचेत होते 

है, पर विलक्षणता यह है कि ) सुज्ञानों की बात ( सचेत ) चित्त को भी अचेत 
कर डालती है। वर्तमान ० - वह बात कानों को छेद्ती हुई प्राणों में धँस जाती 
है । दीले० 5 फिर भी वह दिखाई नहीं पढ़ता, यही व्याकुलता नित्य होती रहती 
है। भरिय > दिन काटे जायेँ । हमें > हमें इन लोगों से ( प्रिय के अतिरिक्त 
बात न समसनेवाले लोग से ) पाला पड़ा है। भीर० - इस भीड़ सें हमारे 

तारा अकले है, इसी से अधीर हो रहे हैं, रिक्रवार ( प्रिय ) न जाने मेरी रीर 
का लिए दिए कहाँ चले गए कि आकर इनकी रक्षा नहीं करते । 


& नई। ५१ नितै | 


कम ०-काूज 


घनानंद-कवित्त झ३े 


हमें तो मिलो, जो कहेँ आप ह सो मिले होड़ 
मिलो तो कहा जू ये मिलाप-रीति है नई । 
इते पे खुज्ञान घनआर्नंद मिलो न हाय, 
कोन सी अमिलता की लागी जिय में जई | 
तुम हैं. ते अधिक अमिल मन इंमें मिल्‍यो, 
तऊ मिल्यों चाहे, दाहे जऊ जरियो गई ॥ १३१ ॥ 
स्या 
सावन-आगम?० हेरि सखी ! मनभावन-आवन-चोप विखेखी । 
छाए कहे घनआनेंद जान सम्हारि की ठोर ले भूलनि लेखी | 
[ १३१ | अनमिलन० वेमेल लोगों के साथ अर्थात्‌ दूसरों से अपना 
मन मिलाएं हुए [ अथवा बेमेलपने से युक्त होकर अर्थात्‌ ऊपरी मन से मिलते 
हो, सच्चे मन से नहीं ] | ऐसे० ८ ईश्वर ने आप को सुझसे मिलाया भी तो 
अनमिल श्र्थात्‌ श्रमोही बनाकर । आप हु० ८ यदि आप अपने आपे में हो तब 
न सिज | हमें० हम से आप मिले भी कहाँ, यदि अपने आप से आप मिले 
हां, अपने आपे में हैं। तब न मिले ( आप तो दूसरों से मिले रहते हैं ) । 
मिला ता० ८ मिले भी तो आप केसे मिले, आप के मिलने का ढंग ही विलत्तण 
( नया ) है, ऐसे टंय से मिलना नमिलना समान ही है । जई ८ जवारा, अंकुर । 
इते पै० ८ इतने पर अर्थात्‌ इतना प्रयास करने पर भी आप नहीं मिलते | न 
जाने आप के जी मैं कैसा विचित्र वेमेलपने का अंकुर लग गया है । तुम हूँ० ८ 
आप को ही क्या दोप दूँ, आप से भी बढकर तो सेरा बेमेल मन है। वह तो मुझसे 
दूर ही दूर रहता है । उसकी विलक्षणता यह है कि इस प्रकार आप के विरह 
में में जल-भुनक्र समाप्त भी हो गई तब सी वह आप से मिलने का उपाय 
सोचा ही करता है। तात्पर्य यह कि एक ओर आप ऐसे अमोही और दूसरी 
ओर मेरे मन जेसा अमोही, इस विपमता मेँ में पिस रही हूँ । 
[ १३२ | चोप 5 उमंग । बिसेखी 5 बढ गई । सम्हारि० ८( बह्मा ने मेरे 
भाग्य में) प्रिय द्वारा सँभाल के स्थान पर भूल लिख दी है, जिस समय मेरी सँमाल 


द# आवन । 


खलनणा 


७2 घनानंद-कवित्त 


दूँ दे लग॑ सब अंग दंग उलटी गति आपने पापनि प्रेखी । 
पौन सो ज्ञागति आगि सुनी ही पै पानी तें लागति आँखिन देखी ॥१३२॥ 
२७ हा [आप [कप [आप घ३/ न पे 
हम सो हित के कितकों हित ही चित-बीच वियोगहिं वोय चले । 
९ञ श्र बेर छ ३४ 5५९९) यु चले किक 
सु अखैबट-बीज लो फेलि पस्ञो बनमाली कहाँ घोसमोय चले। 
घनआनेंद छाय वितान तन्‍्यो हम ताप के आतप खोय चले । 
कबहूँ तिहि मूल तो बैठिये आय सुजान ज्यों रुवाय&के रोय चले॥ १३ 
5५९० ५ हि प 
कान्ह ! परे बहुतायत मेँ अकलेन की वेद्न जानो कहा तुम । 


/४2 


हो मनमोहन सोहे कहूँ न बिथा विमनेन की मानों कहा तुम । 


होनी चाहिए प्रिय उसी समय सुझे भूल गया [ अथवा मुझे अपने तन-बदन की 
सँभाल नहीं रहती, में इसे भूली ही रहती हूँ ]। लगे ८ लगने पर । सुनी ही ८ 
सुनी थी। पीन० ८ हवा से आग का प्रचंड होना तो केवल सुना था ( देखा 
नहीं था ) पानी से आग लगना तो आँखों देख लिया । ' 

[ १३३ | हित के -ग्रेम करके । कित का - किसकी ओर, किधर । हित 
ही >चाव से । बियोग ८ वियोग का दुःख, विरह । बोय # बोकर, उत्पन्न 
करके । सु > वह वियोग का बीज | अखेबट० --अक्षयवट, पलयांत में भी नष्ट 
न होनेवाला वटबवूकत्त । फेलि० अंकुरित होकर हरेभरे वृक्ष में परिणत हो गया 
है। समोग्र  अनुरक्त होकर । चले ८ चल पड़े । छाय ८ भली भाँति फैलकर, 
भऋलराकर । बितान 5 चँंदीवा, शामियाना । आतप > घूप, गरमी । छुशय० ८ 
वह चट्वूत्ष चेंदोवे की भाँति छा गया है ( उसके नीचे धूप नहीं छाती और 
शीतल्नता मिलती है किंतु ) हम तो ताप की गरमी से ही नष्ट हुए जा रहे हैं, 
मर रहे है । खोय चले ८ न्ट हुए जा रहे हैं, मर रहे हैं । तिहि० -- उस घटबुत्त 
की जड पर, उसके नीचे ( बेठकर अपनी सुरीली बॉसुरी ही आ बज़ाते )। 
ज्यौ८ प्राण । ज्यों हाय के० -मेरे प्राण तो ( अपनी असाधारण बेदना 
से करुणाप्लुत करके ) अब दूसरों को रुलाकर और स्वयं सी रोकर निकले 
जा रहे है यह गरसी सही नहीं जाती। सें असहछाय विरह-ताप से जली 
जा रहां हू | 


ईंट हाव । 


घनानंद-कवित्त । 


बारे वियोगिन आप खुजञान हे हाय कछ उर आनों कहा तुम । 
आरतिवंत पर्पीहन को घनआनेंद जू पहचानों कहा तुम ॥१३श॥ 
यह नेहलतिहारा अनों ता लग्यो, जु पस्यो चित रूखो सवे तन ही । 
बिसरे छिन जो सु करे खुधि तो, गुन-माल विसाल गुने गनही | 
हित-चानतिक-प्रान, सजीवन जान ! रे विधि आनंद के घन ही । 
दरसो परसी बरसी सरसोी मन त्में ह गए पे चसी मन ही ॥११५॥ 

[ १३४४ ] बहुनायत० ८ बहुतो के फेर से । अ्रकलेन० ८ मुझ अकेले की, 
श्रनन्य फ्रेमी वी । घेदन ८ बेदना, पीटा । हो मनसोहन० ८ आप तो दूसरों का 
मन सोहनेवाले ह, स्वर्य आप का सन तो किसी पर मोहा ही नहीं, किसी के द्वारा 
आप मोह नहीं गए। ब्रिमनेन की ८ किसी पर मोहित होकर विमनस्क (बेसन) 
हो जानेबालों की। मानो ८ समझो | बिथा० ८ इसलिए विमनस्कों की व्यथा 
आप सम भी तो केसे समके। बौरे ८ पागल । बारे० ८ आप सुजान होकर 
विरद्त में पागल इनेवाले व्ियोगियों को छूदय सें स्थान केसे दे सकते हैँ 
( सुजान को चनुराई तो इसी में है कि वह पागलों के फेर में न फंसे ) । 
आरतिवंत ८ टुस्बी । 

[ १३० | नेह ८ (रनेद्र) तेल (चिकना) ; प्रेम । रूखो ८ रूखा ; उदास । 
सबे० + सब की ओर से । तो ८ तब, आप की । बिसरे० 5 जिस क्षण में ऐसा 
जान पहता है कि में आप को भूली हुई हैँ वह क्षण भी आप के स्मरण में ही 


2] 


लगा रहता है । जब में आपे से बाहर रहती हूँ. तब भी आप ही का ध्यान 
बना रहता ने > बिचारता है । गनही 5 गिनता है। गरुन० ८( वह भूला 
हुआ चण ) आप के विशाल गुणों की माला फेरता रहता है, आप्र के गुणों पर 
विचार करता और उन्हें गिनता रहता है। हित्त० ८ चातक के प्रार्णों के लिए । 
सजीवन० > हे सुजान ! ब्रह्मा ने चातक के प्रार्णो के लिए. सजीवन ( बूटी की 
भांति ) आप जैसे आनंदघन को ही बनाया है। द्रसों 5 दिखाई, पड़ते हो । 
परसो ८ स्पर्श करते हो । सरसो ८ रसमय होते हो । मन० ८ मेरा सन छुराकर 
ले भी गए, मेरा मन उजाइकर चले भी गए, फिर भी मुझे रुचते हो, मेरे मन 


में ही बसते हो । 


ञदे घनानंद-कविच्ष 


चितचै जिहि भाँति, सकों सहि क्यों? रहि क्‍यों हैँ परे नद्वितात हियो। 
सुन जानति जीवति कौन सी आस, बिसास मैँ प्रेम को नेम लियो | 
पघरनआरनद कैसे सुजञान हो जू उहि सूखनि सीँंचि न छाह छिंयो। 
करी बावरी रावरी वोलनि हे कहि प्यारी बनाय के प्यार एकियो॥१३६॥ 
कांचन्त 
जाहि जीव चाहे सो ठहीं पे ताहि दाहे 
वाहि ढूँढ़तही मेरी गति मति गई खोय है । 
करों कित दौर, और रहों तो लहों न ठोर, 
घर को डजारि के बसत वन जोय हे | 


[ १३६ ] दूती का विरह-निवेदन । चितवे ८ देखती है । क्यों हू - किसों 
प्रकार भी | न८ देहरी दीपवत्‌ 'परे! और 'दितात” दोनों ओर लगता है । 
हिताना -- अच्छा लगना, यहाँ पर 'सँसलना? अर्थ है । सु>सो, वह । 
जीवनि० ० न जाने क्रिस आशा! पर जी रही हूँ। विसास ८ विश्वासधात । 
बिसास० ८ आप के विश्वासघात करने पर भरी प्रेम का ब्रत पालती हू ( पेस 
का निर्वाह करती हूँ )। छियो ८ छूईे । घनआर्नचेंद० ८ हे सुजान, आप केसे 
आनंद के घन हैं कि आरंभ की सूखती स्थिति में सींचकर भी अपनी छाया से 
भी उसे छूआ नहीं, अपनी छाया उस पर करते ही नहीं । करी ८ की । करी ० ८ 
आप की वाणी ने उसे पगली बना दिया है। कहि० ८5( जब ) आप ने उसे 
“प्यारी! कहकर पुकारा | बनाय के० ८ पर आप ने प्यार किया बनावटी । 

| १३७ | तहीं पे > वहीं पर, मन के भीतर दी भीतर । करों० ८ दौड़कर 
जाऊँ तो कहाँ ? और० - यदि जहाँ की तहाँ पड़ी रहे तो' यहाँ रहने का स्थान 
नहीं (चारों ओर चेदना ही चेदना छाई है) | जोय ८ देख-भालकर । घर कौं० ८ 
अब ( जी ) घर को उज़्ाडकर वन में कोई स्थान खोजकर जा बसना चाहता 

। इस जलते शरीर मे रहा नहीं जाता । अनेसी ८ ( अनिष्ट ) बुरी, बेढब । 
जीवों > जीव सी । जान० £ भिय सुजान के बिना, उसके वियोग में । जागैं० ८ 
जागता हुआ भी सो गया है ( जीव होते हुए भी वेकाम है, निर्जीव सी हो 
रही हू )। जगत संसार ; जागता हुआ । जगत० >( इस प्रकार जागते 
भी सोते मेरे ली की दशा देखकर ) जगत्‌ ( जागता हुआ संसार ) सुझ पर 


घनानंद-कवित्त . रा 


बनी आनि एसी घनआनेंद' अनेसी दसा, 
जीवों जान प्यारे बिन, जाग गयों सोय हे । 
जगत हंसत या जियत म्ोहि ताते नेन ! 
मेरो दुख देखि रोवों फिरि कौन रोयहे॥ १३१७॥ 
स्वेया 
घनआनेद जीवन-रूप खुजान हो प्रान पपीहा-पनेई पढ़ें । 
दिसि चाहि इुहूँ पे अचंगी महा, करिये कहा, सोच-पवाह बढ़े । 
न कहँ दरसो, बरसी विप-बारि सु ये अपराध-गढ़े न कढ़ें। 
कित का नित ही इत याहि दहो जु रहो चित ऊपर चोप-चढ़े ॥१३८॥ 
ज्ञिनकों नित नीक॑ निहारति हीं तिनकों अंखियाँ अब रोचति हैं । 
पल-पाँवड पायनि चायनि सो ओसुबन के घारनि धोवति हैं । 








हँसता दे । मेरी ब्यवा का अनुभव करनेवाला ओर मेरे मर जाने पर मेरे लिए 
रोनेवाला इसी से कोई नहीं है, सब हँसनेवाले ही हैं। अतः हे मेरे नेत्र ! 
तुम्हीं मेरा दुःग्ब देखकर रोओ, फिर तो कोई रोएगा ही नहीं। 

[ १३१८ | जीवन ८प्राण ; जलु। रूप > मय । पपीहापन 5 चातकता, 
चातकपन | घन० ८ है सुजान, यदि आप जीवन-रूप ही हैं तो मेरे प्रा्यों ने भी 
पपीदापन ही पढ़ा है। दुहँ दिसि दोनों ओर ( अपनी ओर आपकी ) । 
चाहि> देखकर । करिये० > क्‍या करूँं। सोच० >सोच के प्रवाह बढते ही 
जाते हैं, सोच बढता ही जाता हैं । न कहूँ ० -- आप दिखाई तो कहाँ नहीं पड़ते 
पर विप का जल ( निरंतर ) बरस रहे हैं । श्रपराव-गढे > अपराधों से ही बने 
हुए, अपराध की मूर्ति, अत्यंत अपराधी । सु ये०८( इतने पर भी ) थे मेरे 
भारी अपराधी प्राण निकले नहीं । कित की ८ क्यों, किसलिए । याहि ८ इसे । 
कित कौं० ८ यदि आप चित्त पर चाव के साथ चढे रहते € ( मेघ होकर छाए 
रहते हैं ) तो इसे जलाते क्‍यों हैं ? 

[ १३६ ] नीकें- भली भाँति। निहारति० 5 देखा करती थीं'। तिनकौं - 
उनके लिए। पल० ८5पलकरूपी पॉवड़ों को। पायनि० «प्रिय के चरणों के 
दर्शन की लालसा से आँसुओं की धारा से धो रही हैं । सपने० ८ स्वप्न भें प्रिय 
के दर्शन पाती हैं, उन्हें नहीं प्राप्त करती, पर स्वम्त में उनके चले जाने से/चेसी 


डा 


च्ब्न 


. इस पकार मिटाते न। जो हमें० 


क्र घनानंद-कवित्त 


घनआपमेँद जान सजीवनि को सपने विन पाएँई खोबति हैँ । 
न खुली मुँठी जानि परें कछु ये ढुखहाई जगे पर सोचति हैं. ॥१३७४॥ 
पहिलें पहचानि जु मानि लई अब तो छु भई छुखसूल महा। 
इत के हित बैर लियो उत छो,करि ज्योहरि-व्योहरि लोभ लहा । 


घरनआनँद गीत खुने अरू ऊतर दृर ते देहु न देहु हहा। 


| 


तुम्हे पाय अजू हम खोयो सवे हमे खोय कहो तुम पायों कहा ॥१४०॥ 


खुधि होती खुजान |[सनेह की जो, तो कहा सुधि यो विसरावते जू। 
छिन जाते न वाहिर, जो छल छूटि कहेँ हिय भीतर आवबते जू। 
घनआनंद जान न दोष तुम्हें ग्रुन मावते जो शुन गावते जू। 


%्र 


्र 


कहिये सु कहा अब मौन भला नहीं खोबते जो हमेँ पावते जू ॥१७१॥ 


ही बेदना उत्पन्न होती है जेमी ग्रत्यक्ष में । सुँदी - ढकी । 
सारी । जगे० 5 जागने पर भी सोती हैं. ( खुली तो हैं पर किसी पदार्थ को 
देखती नहीं हैं, अतः सोई हुईं हैं ) | उत्तरार्द में विरोधाभास है । 

[ १४० ] मानि० > अंगीकार की । इत० ८इधर के प्रेम का । डत० ८ 
उधर जाकर बेर निकाला । ज्यौहरि-व्योहरि > जी हरण करने के व्यापार में 
लास का लोस करके [अथवा ज्योहरिब्यो० 5 जी हरण करना | हरि० - हे हरि] । 
उत्तर० आप दूर रहकर भले ही उत्तर,देँ यान ढँ। हहा ८ हाय। अजू > अजी। 
तुम्हें ० -- आप को पाकर तो सेंने सब कुछ खो दिया । खोय - मिटाकर, नष्ट 
करके । हमं० ८ पर मुझे मिटाने से आप का क्या लास हुआ | 

[१४१ ] सुधि - ध्यान, विचार | सुधि होती० > यदि आप को श्रेम का 
ध्यान होता तो आप मेरी सुध इस प्रकार भूल न जाते। जौ - जो, यदि । 
छूटि -- छीड़कर । छिन० -- आप क्षण भर के लिए भी बाहर न होते ( मेरे ही 
अजुकूल आचरण करते ), यदि कहीँ छल छोड़कर मेरे हृदय में आए होते । 
डोप बह स्नेह को तोड़ना | गुन >गुण की भाँति । जौ- यदि । गुन ८ हमारे 
प्रेस के शुण। न दोप० >यदि आप प्रेम के गुण गाते होते तो आप को 
दोप गुण की भाँति अच्छे न लगते। कहिये० ८ क्‍या कहूँ । नहीं० ८ हमें 


याद आप मेरे हृदय के प्रेम को जान पाते । 


घनानंद-कवित्त ञ& 


कवित्त 
छाया छिये लागति सु जागति दगनि आय, 
तू सदा अलग जाकी छाँहों न दिखाति हे । 
रोम रोम रही भोय शोय परों साँस भरों; 
आअकत चक्रत मुस्कान आधथकात ह | 
जान प्यारी दूरि हो त चेटक चरित कोटि, 
मति उपचारनि? की हेरत हिराति है। 
तेरी गति| चोगुनी के सोगनी चुरैल ह सो, 
लगी अलगी सी कह वरनी न जाति है ॥ १४२॥ 
स्ेया 
किट्ठि ठान ठनों हो सुजान मनों गति जानि सके सु अजान कस्यो। 
टहि सोच समाय, उदेगनि माय विछोह-तरंगनि पूरि भर्ों। 
[२३४५ ] छिय ८ छूने पर । सु "वह । जागति > छाती है । छाया० ८ 
चुद्रैल तो अपनी छाया के छू जाने पर किसी को लगती है ओर नेत्रों पर आकर 
छाती है । सदा० ८ पर तू सदा दूर ही दूर रहती है, तेरी छाया भी नहीं दिखाई 
पढ़ती फिर भी लग जाती है। भोव रही० ८ भिनी रहती हे, छाई रहती 
है | रोस० ८चचुबेल तो नेत्रों में जगती है, पर तू रोम रोम में छाई हे। 
चौंकत० + चौकते ओर चकपकाते रहने के कारण । मुरझ्ाानि ८ मूर्छा, बेहोशी । 
अधिकाति० > बढ़ती ही जाती है । झ्सुरझानि० ८ चुड़ैेल लगने पर जितनी 
बेहोशी होती है उसकी सीमा होती है, पर तेरे कारण हुई वेहोशी बढती ही जाती है, 
उसकी कोई सीमा नहीं । चेटक० ८ जादू । चरित - खेल । दूरि ही० 5 चुड़ेल 
पास आकर कष्ट देती है, पर तू दूर से ही जादू के से करोड़ों खेल किया 
करती है । उपचारनि ८ उपचार करने की । हेरत ८ देखते ही । हिराति० 5 खो 
जाती है । मति०> उपचार करने की बुद्धि भी देखते ही खो जाती है । चुड़ैल 
का उपचार करनेवालों (ओर) की बुद्धि देखते ही बेठिकाने नहीं होती । गति ८ 
स्थिति, ढंग । अलगी ८ न लगी हुई । लगी० 5 तू जब लगती है तब तो कष्ट देती 
ही है, न लगने (ध्यान में आने) पर भी कष्ट देती है। चुड्देल लगने पर ही कष्ट देती है । 
4 उपचारिन। ॥* चाह | ह 


री! 


[2 


९ 


९४ 


८० घनानंद-कवित्त । 


खु सुनी मनमोहन ताकी दसा सुधि-सॉचनि आचनि वीच रस्बो । 
तुम तौ निहकाम, सकाम हमें घनआनद काम सी काम पस्तों ॥१४३१॥ 
कविच्त 
गतिनि तिहारी& देखि थकनि मेँ चली जाति, 
थिर चर दसा केसी ढकी उघरति 
कल न परति कहेँ कल जो परति होय, 


परनि परी हों ज्ञानि परी न परति हे । 


जि] 


| 


> 


[ १७४३ ] किहि० -कैसी ठान ठानते हो, क्या करने का इरादा कर रहे 
हो। मनो ० मन सी। सु&सो, वह। मनो० >गति को जान सकनेवालाः 
एक मन था उसे भी अनजान वना लिया हे ( सुजान होकर )। समाय ८ 
घुसकर, हूबकर । इहि० ८ इस सोच सें हृवकर। माय ८ भरकर । उदेगनि० < 
घबराहट से भरकर । विद्धोह० > वियोग की लहरों से भर दिया है, वियोग के 
समुद्र में मप्न कर दिया है। ताकी ८ उस सन की । सुधि० ८ सच्ची बातों की 
स्थृति की आँच में पड़कर चिहलाना रहा। निहकास -( निष्कास ) काम 
(कासना) रहित ।' सकास ८ कामनायुक्त । काम सौं > कामदेव से । काम० « 
कास पड़ा, पाला पड़ा है। तुम वो० “आप तो निष्कास हैं. ( जेसे कोई इच्छा 
ही न हो ) पर सें सकाम ( तुम्हें पाने की कामना करनेवाली ) हूँ । मेरा तो 
कामदेव से पाला पड़ा है ( काम मुझे सता रहा है )। 

[ १४४ | गति > दशा ; चाल । थकनि - रुकना । देखि० ८ रुकने में भी 
चली जा रही हूं । थिर 5 स्थिर (गतिशून्य) । चर -- चल, अस्थिर ( गतियुक्त) | 
ढका०--ढका हुईं डघड़ती है, छिपी हुई खुलती है। थिर० ८ कैसी स्थिर और 
अख्थिर दशा है के न तो चलना ही जान पड़ता है और न रुकना ही । दोनों 
अवस्थाएँ स्पष्ट नहीं हैं। कल न० 5 यदि कहीँ कल पढ़ती भी हो, तो मुझे तो 
नहीं पढ़ती, में जानती ही नहीं कि चैन पड़ना किसे कहते है, अत्यंत व्याकुल हू । 
परनि ८ पढन, स्थिति | परति० जो मुरू पर सुख था दुश्ख पड़ता 
परनि० > में ऐसी स्थिति में पढ़ गई हू कि जो कुछ सुख या दुःख सुझपर 


६ गति सुत्ति हारी | 


घनानंद-ऋकवित्त मरे 


हु 


हाय यह पीर प्यारे ! कौन सुने, कासों कहों , 
सहा घनआनेद क्यों अंतर अरति है। 
भूलनि चिन्हारि दोऊ हू न हो हमार तांति 
विसरनि राबरी हमें ले विसरति है ॥१४४॥ 
स्चेया + 
मो अबला तकि जान ! तुम्ह बिन, यो बल के वलके जु बलाहक । 
त्यों दुख देखि हेस चपला, अर पोन हैँ दूनो विदेह तें दाहक । 
चंदमखी मुनि मंद महा तम राहु भयो यह आनि अनाहक | 
पान हरोहर८ है घनआनेद लेहु न तो अब लेहिंगे गाहक ॥१४५॥ 


5 


१ 


पड रहा दे भें उसका प्रनुभव ही नहीं कर पाती । क्यों ८ किस प्रकार । अंतर ८ 
डदय में । अरति० < अडती है, कसकती हे ( पीडा )। भूलनि ८ भूल जाना, 
विस्मरण । चिन्हारि ८ पदचान, स्घति । भूलनि० 5 न तो विस्म्रति का पता है 
न स्मृति का ही । हो 5ए हो ( प्रिय )। हमारें5 हमारे पास, हमारे सन सें । 
विसरनि -- भूलना । विसरनि० ८ आप का भूलना सुझे लिए दिए भूलता है, 
आप के भूलने भें में अपनी सत्ता भी भूल जाती हूँ । इस कवित्त में विलक्षण 
लाक्षशिक श्रयोग किए गए हैं । इसमें कवि ने अपने ढंग के प्रयोग भी रखे हें, 
जैसे परनि परी हीं” । पूरे पद सें विरोधाभास का चमत्कार है । 

[ १४५ ] अवला > सत्री ; वलहीन । बल के 5 वल करके, बलपूर्वक । 
वलके - बकता है, शेखी हॉकता है, गरजता है । वलाहक ८ बादल; चलशाली । 
हँसे ८ सती है, चमकती है। चपला ८ बिजली ; चंचल ख्त्री । विदेह ८ देह- 
रहित, अनंग, कामदेव । पोन हूँ० ८ कास से दूना तो पवन जला रहा है । 
चंदमुखी ० - मुझे चंद्रमुखी सुनकर । मंद दुष्ट, नीच । महा तम - वर्षा 
की रात का घोर अंधकार । आनि ८ आकर। अनाहक ८ ( नाहक ) व्यर्थ । 
चंदसुखी सुनि० मुझे चंद्रसमुखी सुनकर घोर अंधकार व्यर्थ ही राहु बन 
बेठा है, मुझे असः लेना चाहता हे। हरोहर ८ लूटालूद । प्रान०-८ मेरे ) 
आणों की लूटालूट मची है । 


& धरोहर । 
धर 





के घनानंद-कविचत 


श्र 


कवित्त 
मूरति सिंगार की उजारी छवि आछी भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि ले ले ऑजिहों। 
रति-रसना-सदाद-पाँवड़े पुनीतकारी, 
पाय चूमि चूमि के कपोलनि खो मॉजिहों। 
जान प्यारे प्राव अंग-अंग-रुखि-रंगनि में, ' 
बोरि सव अंगनि अनंग-दुख भाँजिहों। 
कव॒ घनआरनेद ढरों हीं बानि देखें खुधा- 
हेत मसन-घट-दरकनि खुठि रॉजिहाँ॥१४६॥ 
[ १७६ ] सिंगार ८ *ंगार, इसका रंग कवि-संप्रदाय मैं श्याम है, अतः 
इसे 'अंजन! कहना बहुत ही उपयुक्त है। उजारी छुबि ८ उजली शोभा [अथवा 
छुबि को भी शोभित करनेवाली | | आछी ८ अच्छी, भली । दीठि० ८ देखने की 
लालसा से भरे हुए लोचनों में। ऑजिहाँल अंजन की भाँति लगाऊँगी। 
मूरति० ८ वह समय कब आएगा जब में तुम्हारी ंगार-मूर्ति की छिटकी छुंटा 
को देखने की लालसा से भरे हुए अपने नेत्रों में अंजन की तरह लगाऊँगी, 
तुम्हारी छुटा मेरे नेत्नों में निरंतर बसी रहेगी। रति० - प्रेमभरी रसना के 
स्वाद-रूप । पॉवड़े 5पेर के नीचे का बिछोता। पुनीतकारी -- पवित्र करने- 
वाले । पात्र  पेर । रति ८ जिस प्रेमभरी रखना के लिए तुम्हारे पेरों का चूमना 
ही स्वाद का प्राप्त कर लेना है उसको स्वाद-रूप वे चरण कव मिलेंगे, 
जो पावर्डों को पविन्न करनेवाले हैं, और उन्हें पाकर यह रसना कब चूमेगी 
(यथवि चूसने की क्रिया ओढों द्वारा होती है, पर उसके स्वाद का अनुभव जिंहा 
कह पु होने से कवि ने चूमने का संबंध उसी से रखा है )। कपोलनि० ८ 
कपोलो से उन्हें माजूँगी, उन पर कपोलों को रंग गी ( घूल लगे चरणों का 
बस क ठीक ही है ), कपोल से रगढ़कर उनकी घूल साफ करूँगी। प्राव 
प्राणमिय | अंग्र-अंग० -- प्रिय के प्रत्येक अंग की रुचि ( शोभा ) के रंग झ। 


बोरि० “अपने सब अंगों को ( केवल नेत्र और रसना को ही नहीं) डुबाकर 
अथात्‌ रंगकर । अधंग॒० 


हे + कामदेव से मिलनेवाला सारा कष्ट नष्ट कर दूँगी। 
हीं -- ढलनेधाली । 


बाने - आदुत । ढरोंहीं० - मेरी ओर ढलनेवाली 


5 घनानद-कवितत ८३ 


स्वेया ' 

मो विन जो तुम्द ओर रुची तो रुचे नतुम्हं विन मोहिं जियो जू । 
आँखिन में ढरिआई रहे सु दहे दुखिया गहि आस हियो जू। 
सूल भयौ गुनजों तिहि अंग को दीप सों वारिवियोग दियो जू । 

हाय खुजान ! सनेही कहाय क्यों मोह जनाय के दोह कियो जू ॥१४७॥ 

हाय सनेद्दी |! सनेह सो रूखे, रुूखाई सो हो चिकने अति, सोहों । 
आपुनपो अरू आप हु ते करि हाते हतो घनआनँद को हो। 
मुझ पर अनुकूल होनेवाली प्रिय की टेव को देखकर, उस सुधा ( अम्रत्त ) को 
रखने के लिए । हेत- लिए । मन० ८मनरूपी घड़ा। दरकनि >-- फटन, 
दृदा-फूदा अंश। सुद्धि >सुंदरतापर्वक | रॉजिहो८ मरम्मत करूँगी, टॉका 
लगाऊँगी । दरोंहि० > आप की अनुकुलता को देखकर जो अम्ृत-ब्ृृष्टि होगी 
उसे रखने के लिए वियोग में फूट यए अपने सनरूपी घड़े को ठीक ठीक मर- 
म्मत करा जूँगी अर्थात्‌ उस दृश्य को देखकर मेरा फटा मन जुड़ जायगा, 
सुखी हो जायगा | | 

[ १४७ ] ब्रिंन ८ सिवाय । और ८ अपर, अन्य । जियो > जी । मो० ८ 
यदि आप को मेरे अतिरिक्त दूसरे की प्रीति अच्छी लगती हे तो-मुझे तो आप के 
बिना ( वियोग में ) अपना जी भी नहीं अच्छा लगता । ढरिआई - ढलना 
आँसू बहना । सु ८ वह (हृदय) | दुखिया ८ दुखी, बेचारा | गहि आस ८ आशा 
की डोर में बैंधंकर । आखिन० ८ आंखों से तो निरंतर आंसू गिरते रहते हैं 
और चह वेचारा ( मेर। जी ) आशा में बेंधा हुआ जलता रहता है। शुन ८८ 
गुण ; बत्ती | सूल० ८ उस अंग ( हृदय का ) गुण अब केवल पीड़ा देना रह' 
गया है, दृदय में केचल पीडा पहुँचाने की विशेषता रह गई हे, हृदय के इस 
गुण ( बत्ती ) को वियोग की ज्वाला ने दीपककी स्रांति जला दिया है । वियोग 
के कारण हृदय और भी पीड़ा पहुँचाने लगा है । सनेही ८ ग्रेमी । 

[ १४८ | सनेह ८ प्रेम; तेल । रूखे -- उदासीन ; चिकनाहट,से रहित । 
रुखाई ८ उदासीनता ; रूखापन । चिकने ८ भिनकर ; चिकनाहट युक्त होकर । 
है चिकने ८ परिपूर्ण । होकर सोहों > छूजते हो। आपुनपों -- अपनापन । करि 
हाते ल दूर करके । आपुनपो० ८ सुझे अपनेपन तथा स्वयं अपने से भी दूर 


ग्छ घनानंद-कवित्त 


कौन घरी विहुरे हो खुजान जु एक घरी मनतें न विलोह़ों। 
मोह की वात तिदारी असूझ, पै मो हिय को तो अमोहियो मोहा ॥१४८॥ 
जा हित मात को नाम जसोदा खुवंस को चंद-कला-कुलथारी । 
सोभा-लमूह. भई  घनआनेंद सूरति रंग-अनंग-जिवारी | 
जान महा, सहज रिक्रवार, उदार, विलास में रासविहारी। 


्णे५े 


मेरो मनोरथ हु बहिये, अरु हैँ मो मनोरथ पूरनकारों ॥१४६॥ 





करके मार श्हे हो | कोन० न जाने केसी विलक्षण घड़ी (्‌ मुहूर्त ) मे मुमसे 
बिछुड़े कि मच से एक घडी के लिए भी नहीं हटते । मोह ८ प्रेम | असूक ८ 
अलच्य, न जान पड़नेवाली। अमोहियो ८ निष्टर होते हुए भी, निर्दय होकर भी । 
[ १४६ | श्रीकृष्ण से भक्त अपने मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना करता हैं। 
जा हित ८ जिसके कारण । जसोदा ८ यशोदा ( यश देनेवाली ) | जा हित० ८ 
जिन आप के कारण माता का नाम 'यशोदा” पढ़ा । आप की माता का नाम 
यशोदा? आप के ही गुण के कारण पड़ा | चंद ८ चंद्रवंश ( यदु लोग चंद्गवंशी 
थे )। कल्ला - चंद्र की कला ; विद्या । सुबंस० ८ जिन आप के द्वारा वंश का 
नास “चंद्र॒वंश” पढ़ा, जो सब प्रकार की कला को धारण करनेवाला हुआ । 
आप ही के प्रभाव से यदुवंश” “चंद्रवंश! हुआ, जिसमें सब प्रकार के गृण 
दिखाई पड़े। जिससे संबंध हो जाय उसे आप महत्त्वशाली बना देते हैं । 
रंग० -- अनंग-रंग को जिलानेवाली अर्थात्‌ जयानेवाली। सोभा० -- आप की 
मूति शोभा के समूह से युक्त, अत्यंत आनंददायिनी और अनंग-रंग को 
जागरित करनेवाली ( कामोद्दीपक ) है। जान ८ सुजान ; ज्ञानवान्‌ । सहजे- 
सहज में ही, थोड़े में ही। रिसवार ८ प्रसन्न हो जानेवाले | विलास० ८ 
विलास के लिए रास में विहार करनेवाले, यदि कोई आप के सहवास का अभि- 
लाषी हो तो आप तो रासविहारी तक बन जानेवाले हैँ, लीलापुरुषोत्तम हैं। 
सनोरथ - अभिलाया ; सनरूपी रथ। सनोरथ हू०८ अपने भक्त अर्जुन के 
लिए उसका सारथी बनना स्वीकार किया है, उसका रथ वहन किया है । अतः 
सेरे लायक हैं ( कोई बेढंगा सनों- 


रथ नहीं कर रहा हूँ) । “हू” अव्यय के द्वारा इसमें प्रत्ययगत व्यंजना का चमत्कार 


घनानंद-कांवत्त पप्पू 


अंक भरा, चकि था कि पर कवहूँक लगें! छिन ही में मनाऊँ । 
देगि रहा; अनदेखे दहा/ सुख सोच सहो जु लहों खुनि पाऊँ। 
जान ! तिहायी सा मेरी दसा यह को समुर्झे अरु काहि खुनाऊँ । 
यों घनआनेँद ग्न-दिना न विनीतत, जानिये कैसे विताऊँ॥१५०॥ 
गई खुथि-अंग, भरे मति पंग, नई कछ वात जतावति हो न । 
दुराव किये कहा होत सखी ! रंग ओर भयों ढंग उत्तर को न । 

हयें धरको, तन स्वेद जग्यों, अरु ऐसी जँमानि की वानि हु तो न । 
बढ़ायहे बेदनि, साँच कहों, घनआरनेद जान चढ़े चित जो न ॥१५१॥ 

कव्रित्त 
कहा जो सेदेसों ताको बड़ोई अंदेसो आहि, 
नहाने मन वार की कहे5ब को झुने सु कौन। 
हैं। इस शब्द से ही अर्जुन की सारी कथा स्वतः आतज्तिप्त हो जाती है । 

१५० | अंक० >गोद में भरती हैँ, आलिंगन करती हूँ । चकि० -८ 
श्राप नहीं हैं यह ध्यान आते ही चकपकाकर चौक उठती हूँ । लरों+ कलह 
करती हा । छिन ही ० ८ क्षण भर स हो। सुख० >यदि यह सुन लूँ कि 
आप मिल जायेंगे तो सुखपूत्रंक सारा सोच (दुःख ) सह जूँ। सौं- शपथ । 
जानिये - आप ही समझिए । 

[ १५१ ] सखी ने नायिका का प्रेम लक्षित कर लिया है, वह नायिका से' 
प्रश्ष कर रही है। गई० रू शरीर की सुध भूल गईं। भई० ८ बुद्धि भी लँगढ़ी 
हो गई, ठिकाने नहीं हैं। नई० ८ और तुम इतने पर भी कह रहो हो कि मुर्े 
कुछ हुआ ही नहीं, कोई नई बात ही नहीं। दुराव ८ छिपाव । रैंग०- सुख 
का रंग दूसरा ( विवर्ण, पीला ) ही हो गया। उत्तर देने का कोई ढंग भी नहीं 
दिखाई देता । रंग-ढंग विलक्षण ही है, तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है 
कि ऐसा हुआ क्‍्यों। धरकों 5 धड़कन । स्वेद जग्यों 5 पसीना हो रहा है । 
तो न ८ थी नहीं। अरू० - जसी जँसाई तुम ले रही हो ऐसी तुम्हारी बान 
कभी देखी नहीं गईं | जो न० ८ यदि कही । बढायहे० ८ कही घनआनँद तो 
तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़े हैं, यदि कहीं ऐसा होगा तो वेदुना बहुत बढ़ जायगी,. 
अतः सच्ची सच्ची बातें बता दो । 





ण्दि यन नंद-कवि जज 


निधरक जान अलबेले निखरक ओर, ेु 
दुखिया कहेषव कहा तहाँ को डचित हो न। 
पर-दुख-दल के दलन को प्रभंजन हो, 
ढरकों है देखि के विवस वकि परी मौन | 
इत की भसम-द्सा ले दिखाय सकद जू, 
लालन-खुवास सो मिलाय हू सकत पोन ॥१५श५॥ 
स्वेया 
मुख-नेह-रुखाई दिखाई, मरों) इत की तो चिन्हारि रही न ड 
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| 

रचि कौन से घात लियौ है हियो, बिन हेरें न जीव विचारि ग॒ने । 
[ १४२ | ऑंदेसो  अंदेशा, खटका । आहि > है ( अवधी )। बारे० 
वारने की ( बात ) । कहैडब - कहे अब । नहाने - छुटपन से ही | कहैडब० - 
मेरे सन बारने की बात ( संदेश ) अब कौन प्रिय से जाकर कहे और कौन 
सुने। सुने० 5 ऐसा कौन है जो सुने। सु-सो, वह। निखरक - बेखटके 
हनेवाले के श्रति में दुखी अब क्या संदेश भेजूँ । में संदेश अपने दुःख का 
ही दूँगी और यह वहाँ के लिए उचित नहीं होगा, क्यों कि मेरे दुःख के संदेश 
से उनकी निश्चितता मैं बाधा ही पड़ेगी । पर० - दूसरे के दुःख-समूह के नाश के 
लिए हे पचन ! तू प्रभंजन (अंधड़ ) बनता है | दल > समूह : पत्ते । ढर- 
की हैं० ८ ढलता डुआ, अनुकूल ( पवन की प्रवृत्ति अनुकूल रहने की है )। 


मौन० > में तो मौन थी, पर तुझे अनुकूल देखकर विवश होकर बोल पडी । 
भस्म ८ भस्स करनेवाली ; राख । लालन० > प्रिय की सुगंध छाकर उससे 
मिला भी सकते हो। तुम दोनों काम कर सकते हो, भस्म उड़ाकर ले भी 
जा सकते हो और सुगंध 


अर ला भी सकते हो । मेरी भस्म ( दाहक ) रूप दशा 
इस प्रकार चहाँ पहुँच सकती है 


है और उनका पता मुझे मिल सकता है। “गंघ 
मिलना? झुहावरा है, जिसका अर्थ होता है 'पता चलना? । यहाँ दुहरे अर्थ में 
इस सुहावरे का प्रयोग किया गया है| 
न [. १४३ | सुख-नेह - मौखिक स्नेह था झुखदेखा स्नेह । मुख० -- तुम्हारे 
ददुखे स्नेह ( प्रेम, तेल ) की रुखाई ( उदासीनता ; रूखापन ) दिखाई पड़ 
गई ( विरोधाभास ) इसी लिए में मर रही हैं। चिन्हारि - जान-पहचान । 


घनानंद-कवित्त घ 


० भी. 


घनआनेद ऐसी दसानि घिस्त्रों दुखिया जिय सोचनि सीस चुने । 
अब केसी भई उन जान हुई दई कृक करों पे न कोऊ सुने ॥१५१॥ 
कवित्त 
अंतर मे रैहति निरंतर जगी झुजान, 


तहाँ तुम केसे सोइवे को घर के रहे। 
गुपत लपट जाक्री तन ही प्रगठ करे, 
५, २ 
जतननि बाड़े, शुरू लोग अर के रहे। 


सीरी परि जात रोम रोम घनआनंद हो, 
खझोर याके कोटिक विकार भर के रहे। 
बारिद-सद्याय सों दवागिनि दबति देखों, 
की की ढ.. अआा मर रच 
बविरह-दवागिनि ते नेना भार के रहे ॥१५४४॥ 





डने ८ उन्‍हें । इत की० - यहाँ की ( मेरी ) तो उन्हें जान-पहचान ही भूल गई 
। घात 5 दाॉव, छुल । रचि० ॑ून जाने केसी घात रचकर मेरा हृदय ले 
( चुरा ) लिया है । ब्रिन० ८आप को बिना देखे मेरा जी जीने का विचार ही 
नहीं करता । सीस० ८ सिर पीट रहा है। उन० ८ उन सुजान ने झ्ुझे मार 
डाला । दुई ८ देव । कूकर० ८ चिन्नाती हूँ, रोती हूँ । 

[ १५४ ] अंतर० ८ टुदय के भीतर । जगी ८ विरह की दावाश्नि प्रज्वलित 
रहती है । तहाँ० - चहाँ आप सोने के लिए घर कैसे बना रहे हैं. ( जहाँ आग 
जगी रहती है वहाँ सोना विरोध है) । में तो आप के विरह सें रोती कलपती रहती 
हैँ और आप सोए ही रहते हैं, मेरे विरह की आग या रोना-कलएना आप को 
अभावित नहीं कर पाता । गुपत० ८ उस दावाग्नि ( शरीर के भीतर ) की 
गुप्त लपंट शरीर से ही ( उसके छूने मात्र से ) जान पढती हैं ( शरोर में इतना 
ताप है कि उसे छूकर ही भीतर की आग की कल्पना की जा सकती है )। जब 
चाहर यह दशा है तो भीतर न जाने क्‍या दशा हो । जतननि० 5 यत्र करने से 
यह उलटे बढती है । शुरू० » बड़े बूढे लोग | अर० -- इसे शांत करने के लिए 
अड़े हुए हैं, पर प्यर्थ। सीरी ८ ठंढी । सीरी०८( इस आग की विलक्षणता 
यह है कि ) इसके कारण रोएँ रोएँ में ठंढक पढ़ जाती है, मेरे रोएं रोएँ में 

_ शियिलता बढ़ती जा रही है, में ठंढी पढ़ती जाती हूँ, मरी जा रही हूँ ( आग 


घ्८ घनानंद-कविच्त 


सवेया 


् 


जान छबीले कहो तुम ही जो न दीसो तो आखिन का हे द्खाऊ । 
स्रौन७-सुधाई सनी वतियानि विना इन काननि ले कहा प्याऊ। 

हाय म्यों मन पीर लें प्रीवम | या दुखियांद कहा परचाऊं | 
चाहत जीव धर्मों घनआनेंद शावरी सं कह ठोर न पाऊ ॥ र४४। 
निसच्यौस उदास उसास धकों न सकों तजि आख बिसास जकी । 
घनआनँद मीत झुजान बिना अखियान को सूकत एक ठदकी। - 


में 'सीरी? विरोध है ) । और० 5 और भी न जाने कितने ही (करोड़ों प्रकार के) 
विचित्र विचित्र रूप-रंगवाले इसके विकार मेरे शरीर में भर रहे हैं । बारिदृ० ८ 
घादुल की सहायता ( जलबृष्टि ) से वह दावाग्नि शांत हो जाती है, किंतु यह 
विलक्षण दावाग्नि है, शांत होने की कोन कहे यह तो आप ही नेत्नों से आस 
वरसाती रहती है ( विरोधाभास )। 

[ १५४०७ | न दीसो -न दिखाई पड़ो । आखिन ८ इन आँखों को किसे 
दिखाऊँ ( यदि आप ही नहीं दिखाई पड़ते तो ये आँखें ओर किसे देखें ) । 
स्नोन० - श्रवणास्गत से सनी हुईं आप की बातों के बिना इच कानों को और 
क्या पिलाऊं ( आप की बातों के बिना ये किसी दूसरे की बांतें सुनना ही नहीं 
चाहते )। मस्थो० >हे प्रियतस, सेरा सन वियोग की पीड़ा से मर रहा है । 
परचाऊ > बहलाऊँ, लगाऊँ । था० ८ इस बेचारे दुखी मन को किस प्रकार 
वहलाऊँ । घर्वी ८ धारण करना ; आश्रय लेना । चाहत० > मेरे आण किसी 
आश्रय को पाकर टिकयना तो चाहते हूँ पर उन्हें टिकाव के लिए कहाँ स्थान 
( आश्रय ) ही नहीं मिलता । 

[ १४६ ] डखास ८ उछास की गरम वायु से। धर्कौ- धिकती, 
जलती रहती हूँ । विसास ८ विश्वासघात । बिसास० - विश्वासघात के 
कारण से सत्य सी हो गई हूँ (फिर सी आशा नहीं छोड़ सकती ) । 
एक टकी > केवल प्रिय का सार्ग देखने के लिए. टकटकी लगाए रहना ही ध्यान 
में आता है और कुछ नहीं'। इत की० - यहाँ का दशा, मेरी दशा । मन ही ० 


& कोन १ 


घनानंद-कवित्त प्‌ 


इत की गति कौन कहे को सुने मन दी मन में यह पीर पकी | 
भरिये किहि भाँति कहा करिये अव गेल सेदेसन हैँ की थकी ॥१५६॥ 
प्यारे सुज्ञान के पानि का मंडन खंडन खेद 9 -अखंड-कला को । 

ज्यों सरस्यो। जब ही दर्यो बरस्थों घनआनेद हेत-कला को-। 
सल्ुम सो. पे भस्पी अतुल खुख रंग विभौ जुग नेन-पला को | 
प्रीतम ला हिय य राखत हाथ, विद्लोह मे ज्यावत मोह छला को ॥१२७॥ 
घूमत सीस लगे कब पायनि चायनि चित्त म॑ चाह घनेरी | 
आखिन धान रहे करे थान, खुज़ान ! सुमूरति मॉगत नेरी । 


मन के भीतर ही यह पीटा परिपक्क हो गई हे। भरिय्र० >व्यथा के ये दिन 
किस प्रकार काटे । क्हा० ८ क्‍या करें। गेल रास्ता, मार्ग । थकी 


डर 


प्र 


है गटर | 

79 ] प्रिय के विदेश चले जाने पर उसकी अंगूठी प्रेमिका के पास रह गईं 
देखकर घट कह रही है। पानि ८ हाथ | मंडन ८ शोसित करनेवाला, गहना | 
० >हुःख के पूर्ण प्रभाव को (नष्ट कर देनेवाला)। ज्यो० « मेरे जी ने जब इसे 
देखातों प्रसक्ष हुआ, हसने प्रेम की कड़ी लगा दी | अतुल० ८ जो तोला न जा 
सके, अर्यधिक । ज्ुग 5 दो | पला ८ पलडा । सूछुस सो० ८ हे तो यह छल्ला 
( सुद्विका, थंगूटी ) छोटा सा &ी पर इसमें दोनों नेत्ररूपी पलढ़ों के लिए 
सुख-रंग का अनुल चेभव भरा हुआ है, नेत्र इसकी तोल कर ही नहीं पाते, वे 
इसका मसृल्य बहुत अ्रधिक आँकते हैं । प्रीतम० ८ प्रियतम की भाँति यह मन 
को हाथ में रखता है ( बचाए हुए है ) [ अथवा प्रियतम की भाँति अपने हाथ 
से इसे हृदय से लगाए रखतो हूँ ]। विद्शोह० ८ वियोग में अंगूठी का प्रेम 
ही जिला रहा है । 

[ १४८ ] घृमत० ८ मेरा यह चक्कर खाता हुआ सिर चाव के साथ कब 
उनके पेरों से जा लगे, केवल इसी की चित्त में प्रबल इच्छा है कि कब उनके 
चरण आएँ और में उनपर अपना सिर रखूँ। आंखिन० ८ केवल आंखों में 
ही प्राण रह गए हैँ। इनसें ही सजीवता है, क्योंकि इन्हें आप के दर्शन की 

॥ | 


रस 

28 । 

33 है | 
हट "छः 


ने ॥[|/ 
ज्ड् 


& बेद, बेद । 4' तरस्यो । 


&० घनानंद-कवित्त 


रोम ही रोम परी घनआनँद काम की गर न जाति निबेरी | 
भूलनि जीतति आपुनपो बलि, घूलों नहीं खुधि लेहु सबेरी ॥ १५८॥ 
ललचाहीं लगाहीं, मईं तुम साहीं इते अखियाँ खुख-लाध-मरी। 

डत आप निकाई-निधान खुज्ञान, ये वावरी हो अरराय परी। 
घनआनंद जीवन-प्रान छुनों, बिल्ुरें मिलें गाढ़-जेंजीर-जरीं। 
इनकी गति देखन-जोग भई जु न देखन म॑ तुम्हँ दखि अरी ॥२५६॥ 

कवित्त 
खुरति करों तो बिसरे जो होहि जान प्यारे, 
वे तो चित-चढ़े, रंग-मृरति महा रहें । 





उत्कंठा है। थे आप की वह सुंदर मूर्ति अपने निकट मॉंग रही हे, उसे देखती 
रहना चाहती हैं। रोर 5 शोर, हलचल | रोम ह€०८काम की हलचल 
रोएँ रोएँ में हो रही है, इससे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल पाता । बलि 
बलिहारी । सबेरी 5 शीघ्र [ अथवा 'सुधि! का विशेषण माने तो वह सुध 
जो शीघ्र ली जाय! ]। भूलनि० आप का भूलना मेरा अपनापन भी जीत 
लेता है । ( इस असंगति या विलक्षणता की ) बलिहारी है, आप मुझे भूलें न, 
शीघ्र ही सुध लैं। 'भूलनि०? सें असंगति अलंकार ब्यंग्य है--भूलते तो आप 
हैं ओर उसका प्रभाव मुझपर होता है ( में अपनापन भूल जाती हैँ )। 

[ १४६ | ललचौंहीं० “इधर तो सुख के अभिलाप से भरी मेरी आँखें 
जो ललचने ओर लगनेवाली थीं तुम्हारे संसुख हुईं। उत्त० - उचर आप भी 
सोदर्य के निधान ( भांडार ) दिखाई पढे । थे० > ये पगली होकर ( आप को 
देखने के लिए ) हूट पडी'। बिछुरँ० >- विछुडने और मिलने दोनों दशाओं में । 
गाढ >गाढी, कडी। जैंजीर०८जंजीर से जकइं गईं, बंधन में पड़ गईं । 
विन० >ह माणों के भी प्राण ( आणश्रिय ), ये संयोग और वियोग दोनों 
अवस्थाओं मैं घोर बंधन में पढ़ी रही । न देखन० > तुम्हें न देखते हुए भी । 
झर अडी हुई हैं। इनक्री०-( संयोग की अवस्था तो वतला चुकी अब 
'विद्योग की अवस्था सुनिए ) इनकी दशा तो देखने लायक हो रही है कि आप को 


अत्यक्ष न देखने पर भी ये आँखें आप को देखती हुईं अड़ी रहती हें--इनका 
यह तमाशा देखने ही योग्य है । 
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घनानंद-कवित्त &१ 


सुधि कर चेई सचि ह की ऐसी भूलि जाय, 
बेतुधि किये से सुधि माँस या प्रकार हैं। 
गूृढ़ गति व्योरियेक की भूलियों सुरति मोहिं, 
रातिद्योस छाए घनआनेंद घटा स्हे। 
सुधि कबहँ न आबे भूलेऊ तनक नाहिं, 
खुधि तिन ही में तेई खुधि में सदा रहें ॥१६०॥ 
सर्वेया 
जब त॑ तुम आवन-आस दई तब तें तरफोंकव आयहो जू। 
मन-आतुरता मन ही में लखो मनभावन ! जान खुभाय हो जू। 


र 





[ १६० | सुरति० ८ उनकी सुध तो में तब्र करें जब उन सुजान प्यारे को 
भली होऊँ। वे तो क्रीठा की मर्ति निरंतर चित्त म॑ चढ़े ही रहते हैं, भूले जाते 
हो नहीं। सुधि करें० ८ मेरी सुध की सेंभाल थे (प्रिय ) ही करते हैं, मुझे 
अपनी सुध की भो सेभाल नहीं रहती शअ्र्थात्‌ मुझमें सुध हैं ही नहीं, इसी 
से वे मेरी सुध की सेभाल ऐसी करते है कि मुझे अपनी भो सुध भूल जाती 
हैं। बेसुधि० मेरी सुध में वे इस प्रकार रहते हैं कि में वेसुध रहती हूं, 
ये रहते तो मेरी सुध में ही हैं पर मुझे वेखुध किए हुए । गूढह० ८ उनकी गूढ 
( रहस्थमय ) चाल का विचार करने की सुध भी मुझे भूली हुई है, उनकी 
गृदता को समझने को सुध-चुध में खो बेठी हूँ । राति० 5पर वे आनंद-घन 
रातदिन मेरे मन में अपनी घटा छाए ही रहते हैं । यद्यपि में सुध-बुध खो 
बैठी हूँ तथापि वे मेरे चित्त में निरंतर विराजते रहते हैं | खुधि० - मुझे अपनी 
मुध कभी नहीं आती, पर वे थोढा भी भूले नहीं जा सकते हैं । सुधि तिन 
द्वी० ८ मेरी सुध्र उन्हीं में बसी हैं ओर मेरी सुध में वे ही बसे हुए है । 

[१६१ ] मन-आतुरता० >मेरे मन की व्याकुलता अपने अन से ही 
अनुभव करके समरू लीजिए क्योंकि आप स्वभाव से ही चतुर हैं । बिधि० ८ 
प्रतीक्षा के ये क्षण ब्रह्मा के दिन की भाँति बढ़ गए हैं, एक एक क्षण बीतता 

-नहीं। यह समसकर ( इस पर विचार करके ) आप शीघ्र से शीघ्र वियोग दूर 


6 धारिवे। 


२ घनानंद-कवित्त 


विधि के दिन लो छित वाढ़ि परे यद्द जानि वियोग वितायही जू। 
सरसौ घतनआनेद वा रस को जु रसा रस सो वरसायहा जू ॥१६१॥ 
अभिलापनि लाखनि भाँति भरी वरुतीन रुमांच छो कॉाँपति हें | 
घनआनेद जान खुणाधर-सूरति चाहनि अंक में चॉपति हं। 
टग लाय रहीँ पल पाँवड़े के खु चकोर की चोपहि झाँपति हैं | 
जव ते तुम आवनि-ओधि वदी तव त आखियाँ मग माँपति हैं ॥१८२॥ 
मग छेरत दीठि हिराय गई जब ते तुम आवनि-ओधि वदी। 
वरसों कित हूँ घनआनेद प्यारे पे वाढ़ति है इत सोच-नदी । 
हियरा अति ओटि डदेग की आँचनि च्वावद आँख नि मेन-मदी ! 
कव आयहों औसर जानि खुजान वही र लो बेस तो जाति लदी ॥१६श॥ 
तुम ही गति हो तुम ही मति हो तुम ही पति हो अति दीवन की । 
नित प्रीति करो गुनहीनन सो यह रीति खुजान प्रवीनन की । 
करने का उपाय करेंगे । रसा ८ पृथ्वी । सरसो० ८ हे आनंद-घन मेरे लिए तुरंत 
आकर उस श्स ( प्रेस; जल ) की घाश वहाइए जिसे ग्रेमपूर्वक आप पृथ्वी 
पर बरखनवाल ह' | 

[ १६२ ] अभिलापनि० > लाखों प्रकार के अभिल्ापों से भरी हुईं । 
वरुनीन ८ वरोनियाँ जो खड़ी रहती हैं. और हिलती हैं यही इन आँखों का 
रोमांच ओर कंप है। चाहनि -ग्रेसपूर्वक । अंक सैं०-- आलिंगन करती रहती 
है। टगू० ८ टकटकी लगाकर । चकोर० > चकोर की उमंग को भी ढक लेती 
। हर इनकी उमंग कक आरे चकोर की उमंग द्ब जाती हे ( ग्रतीप अलंकार ) । 
, वेंदी ८ निश्चित की, ठहराई । 


6५ + ३ | मग० आप का मार्ग देखते देखते मेरी दृष्टि खो गई । कित 

हूं. 5 कहा दूसरे स्थान पर | इत ८ सेरे यहाँ ( असंगति अलंकार )। च्वावत् ८ 
५ [० 

टपकाता हैं। हियरा० “हृदय को च्याकुलता की आँच से ऑऔटकर काम 


तर ०८: सुओं बज ९ हा 4५ 
ओऑंसुओं के रूप में सदिरा टपका रहा है ( बहीर० सेना का सामान । बैस - 
( वयस्‌ ) उम्र । लद॒ जाना ८ बीत जाना ( जेसे दिन लद॒ गए, जसाना लद 


गया! )। वहीर लौं०- उम्र तो सामान की भाँति लदी जा रही है 
( दलती जाती है )। 


घनानंद-कवित्त ३ 


चरसो घनआरनेद जीवन को सरसी सुधि चातक छीनन की । 
सदु तो चित के पन पे इत के निधि हो हित के, रुचि मीनन की॥ १६४॥ 
अति दीनन की. गतिहीनन की पतिलीनन की रति के मन हो । 
सब ही विधि जान, करो सुखदान, जिवाचत प्रान कृपा-तन हो । 
घनआनेद चातक-पुंञजनि पोपन, तोपन रंक महा घन हो। 
जन-सोच-विमोचन, खुंदर-लोचन, पृरन-क्राम भरे पन हो ॥१६५॥ 
कवित्त ( अनंगशेखर ) 
सदा कृपानिधान हो, क सुजान हो 
अमान दान-मान हो, समान काहि दीजिये । 
रसाल सिध प्रीति के भरे, खरे पतीति के 
निर्केत नीति-गीति के, सदण्ि ,देखि जीजिये । 

[ १६४ | गति रप/पध्राश्षय । पति> प्रतिष्ठा । जीवन ८ जल ; प्राण। 

सरसों -- सरस करो, हरी भरी करों ( सुध लो ) | दीन ८ ( क्षीण ) दुर्बल। 

मद्र० ८ आप तो मनरूपी चातक के पन पर झठु चित्त रखनेवाले, प्रेस 
के समुद्र तथा प्रभूत ब्रष्टि करके ( नेन्नरूपी ) मीनों की रुचि ( इच्छा पूर्ण 
करनेवाले ) है । 

[ १६५ | गतिहीन 5 पंगु, लाचार । पतिलीन ८ जिनकी प्रतिष्ठा लीन 
हो गईं हो, प्रतिष्ठाहीन | रति० ८ प्रेम के मन हो अर्थात्‌ उनके प्रेम को सम- 
मनेवाले हो | कृपा-तन ८ समूतिसती कृपा ह.। पोपन ८ पोपण करनेवाले 
( आनंद के बादल हो )। तोपन० ८ रंक को तोप देनेवाले अत्यधिक घन 
हो। जन० ८ सेवक या उपासक का दुःख दूर करनेवाले । पूरन० £ पूर्ण- 
काम ( जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई हो ) । भरे० 5 प्रतिज्ञा से भरे हुए, 
अतिज्ञा पालन करने मेँ सच्चे, अपने वाने का निर्वाह करनेवाले | 

[ १६८६ | अमान ८ प्रमाण से परे या निरभिमान। दान ० ८ दान को ही सान 
माननेवाले,भारी दानी । समान० ८ किससे आप की समता की जाय । रसाल ८ 
मधुर रस से भरे हुए ( खारे नहीं) । खरे० > विश्वास के खरे, विश्वास के सच्चे । 
जीजिये ८ जीती हूँ । टगी० 5 आप को देखने की टकटकी लगी है । त्योँ -- ओर । 
सु आप० -- जरा अपनी ओर तो देखिए, अपने बड़प्पन का तो विचार कीजिए | 


&४ घनानंद-कवित्त 


[ 


ठगी लगी तिहारिये, सु आप त्यों निहोरिये 
तप हो विहारिये उमंग-रंग भीजिये। 
पयोद-मोद छाइये, विनोद को वढ़ाइये 
विलंव छाड़ि आइये किथधों चुलाय लोजियें ॥१ 
खबया 
चेटक रूप-रसीले खुजान ! दई बहुते दिन नेकु दिखाई। 
कोंध में चोध भरे चख हाय ! कहा कहों हेरनि ऐसें हिराई। 
वातें बिलाय गई रखना पे हियो उमड्यों कहि एकौ न आई | 
साँच कि संभ्रम हो घनआनेंद सोचनि ही मति जाति समाई ॥,१६७॥ 
कवित्त 
जीवहि जिवाय नीकें जानत सुजान प्यारे ! 
याही गुन नामहिँ जथारथ करत हो। 
चिरजोजे दीजे सुख कीजे मन-भायो भेरों 
मेरी अभिलाषन की निधि को घरत हो । 


##न्‍नी 





पयोद-मोद >मोद का वादुल ; घनआनंद | अनंगशेखर” छुंद में क्रम से 
लघु-गुरु वर्ण रखे जाते हैं । इसमें प्रायः १६ बार लघु-गुरु रखते हैं । 

[ १६७ अन्बय--रूप-रसीले सुजान ! नेकु दिखाई बहुतै दिन चेटक 
ढई। रूप० >हे रसीले रूपचाले सुजान, तुम ने थोड़ा सा दिखाई देकर 
( अपनी थोड़ी सी कलक दिखाकर ) बहुत्त दिनोँ तक के लिए मेरे ऊपर जादू 
डाल द्या। कॉध ८5 चसक। चौंध ८ चकाचोंच, तिलमिली। भरे ८ भर 
गंदे । चख>( चक्षु ) नेत्र । हेरनि० - मेरी दृष्टि या हा ( बिना छुछ देखे 
ही ) खो गईं। ।हय० ८ हृदय डमंगित तो हुआ पर जीस से कुछ कहा नहां 
गया। खांच ८ सत्य। संभ्रम> असम मात्र, धोखा ही घोखा। सोचनि० ८ 
सांचने से हो बुद्धि विल्लीन होती जा रही 

[ १६८ ] जीवहि० ८ तुम जी को जिलाना भ्नी भांति जानते हो। जथा- 
एा>सत्य, साथक । याही०-जी जिलाने के ही गुण से आप अपना नाम 
5 बन लांच! अर्थात्‌ जी के लिए जो सु! 5 साधु अर्थात्‌ अनुकूल हो) सार्थक 
करते है। ।चरजीजे - चिरंजीवी होओ। निधि खजाना,थातोी। सफल ८ फलयुक्त ; 


प्रनानंद-कवित्त क ह्पू 


चाह-बेली-सफल-करन घनआनेद यों 
रस ये दे उर-आलवालहि भरत हो। 
प्यार ! सा छुकाही दरकांटी सूद चानि-बस 
बिबस हे आप ही ते मो पर ढरत हो ॥१६८॥ 
स्चेया 
मुन-चाहनि को चित चाहत है चख-चाहनि ठोरहि पावति ना । 
अभिलापनि लाखनि भाँति भरे हियरा-मधि, साँस रहावति ना । 
घनआनंद जान तम्हं ब्रिन थां गति पंग़ु भई मनति घावति ना | 
सुधि दन कही सधि लन चह्दी खछुधि पाएं बिना सुधि आवति ना॥१६७॥ 
कथित्त 
रसिक गसीले हो छुबीले शुन-गरवीले, 
रंगनि ढशीले हो छुकीले मद-मोह ते। 
जीघन-बरस शनआनेद दरस आइहछो 
सरस परस सुख सींब्यों हँसलि जोहतें। 
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पूर्गमनोरथ । रस ८ जल ; प्रेम | श्रालबयाल ८ थाला | छुकीहा < छुका देनेवाली। 
दरकीह!- टरकनेवाली, अनुकूल होनेवाली ; नीचे की ओर ढुलकनेवाली ( मेह 
या जल के पन्ष से ) | विबस॒० ८ में आप को पाने की अधिकारियां नहीं हूँ, पर 
आप अपने झूद स्वभाव से विवश होकर मुझपर स्त्रयं अनुकूल हो जाते हैं । 

[ १६६ ] चाहनि० + देखने के लिए । चाहनि ८ दृष्टि । चख० ८ दृष्टि को 
कोई बस्त देखना नहीं रुचता। सॉस० ८सॉस लेना नहीं रुचता | 
गति० ८ द्विलना-डुलना भी कठिन है। सति० > बुद्धि कास नहीं करती। 
सुधि० ८ आप ने अपनी सुध ( समाचोर ) देने की बात कही थी, मेने भी आप 
की सुध ( पता ) लेनी चाही । इसीलिए आप की सुध ( खोज ) मिलते बिना 
मुझे सुध ( होश, चेतना ) नहीं आती ( में अचेत ही रहती हूं ) । 

[ १७० ] रंगनि० > रंग मेँ ढले हुए, रंग से भरे हुए। छवीले० म्रेम 
के मद से छके हुए, प्रेम के नशे में चूर। जीवन ८ जाल; प्राण | बरस -+ वर्षा । 
सरस ८ आलनंदप्रद | परस ८ स्पर्श । सुख० ८ हँसकर मेरी ओर निहारते हुए 
आप ने मुझे सुख से सींच दिया था। अचिरजनिधि ८ आश्चर्य के भांडार | 


हद घनानंद-कवित्त 


अविरजनिधि ! हों तिहारी सब विधि, प्यारे! 
कृपा होति, फलति ललित लता छोह तें । 
मिलन तें ज्यों ही विछुरन करि डास्थो, चारी 
त्यों' ही किन कीजे हाहा मिलन बिछोह ते ॥१७०॥ 
स्वेया 
6 & ३ ० जे है ३२७) ३ से ५ 
कहा कहिये सजनी रजनी-गति, चंद कढ़े कि जियेँ गहि काढ़े । 
अमीनिधि पै विप-सार खबे, हिम-जोति जगाय के अंगनि डाढ़े | 
खु या पति-संग न जानति, है घनआनँद्‌ जान-विछोह की गाढ़े । 
वियोग मेँ वैरिनि वाढ़ति जैसी, कछू न घंटे, जु सँजोग हूँवाढ़े ॥१७१॥ 
जान झुखारे रहो, रहि आए हो, होति रही है सदा चित-चीती । 
हैं हम ही घुर की दुखहाई बिरंचि विचारि के ,जाति रची ती। 
हीं० 5 में सब प्रकार से आप की ही, हूँ । क्ृपा० +> यदि आप की म्ुरूपर कृपा हो | 
जाय तो आप के प्रेम से (प्रेम पाकर ) मेरी जीवन-लता भली भाँति सफल हो 
जाय, मेरा जीवन सार्थक हो जाए । ज्यों ही - जिस तरह । चारी ८ में बलिहारी 
जाती हूँ । किन० - क्यों नहीँ करते । 

[ १७१ | रजनी०>रात की दशा (कष्ट )। जिये-जी को दी। 
गहि० - पकड़कर निकाल लेता है। अमीनिधि० - चंद्रमा अमूत्त का भंडार 
( सुधाधर ) होकर भी विष का सार टपका रहा है। हिम-जोति० - शीतल 
ज्योतिवाला होने पर भी । जगाय कै - प्रकाशित करके। डाढ़े - जलाता है। 
या> इस रात्रि को । पति०-पति के साथ ( संयोग में ) यह पता ही नहीं 
चलता था कि कब रात आई और कब निकल गई । हे० ८ पर इस समय 


म्रेय के वियोग (की विपत्ति के) कारण यह कठिनता 


५ के 
जा से बीतती है । 
नि-यह रात्रि। क 


बह ४० > मेरा कुछ भी न घटे, कोई हानि न हो । जु० ८ 
यदि संयोग मैं भी यह ऐसी ही बढ़े । 

[ ७२ | सुखारे 5८ सुखी । रहि०- सुखी ही रहते आए हो । चित० ८ 
अनचाड़ा। शुर की० > अत्यधिक । दुखहाई- दुःख की मारी। बिरंति८ 
के ने | हक >स्त्रीकी जाति। रची ती > बनाई थी [ अथवा---ती जाति 

> स्त्री की जाति बनाई दे - ँ गी 
ह ४ |। मन दे ८ सन लगाकर, भली भांति। अनीती -- 
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थान-पयोहन के घन हो, मन दे घनआनद फीजे अनीती । 
जानो कहा अनुमानी हिय, हित की गति को, सुख सो नित बीती॥१७श॥ 
जित चाहत हो तित जाय मिले, चित रावरो कोबिद-केलि-कला | 
/ जिनकोँ तुम भोरि त्रिसास करो सु न साँस भरे वपुरी अवला | 
घनआनंद जान ! रहों उनए से, नए बरसों नित नेह-सला । 
नटनायक लायक मायक हो गति पाय परे न तिहारी लला ॥१७३॥ 
फवित्त 
मेरों खित चाहे घनआनेद खुज़ान को पे 
ढकी लाग-आग की लपेटं जीव ही सहे । 
वे तो गा गवेल, हा गहाऊँ सो न गहे भेल, 
रहे छेल भए नए लेस ताह को न है। 


अनीति, अन्याय । जानों० ८ शाप क्या जानें शोर किस प्रकार हृदय में अनु- 
सान ही कर सके । हित० «प्रेस की दशा । सुख० ८ आप की तो सदा सुख 
से दी बीतती थाई है । 

[ १७३ ] चित० 5 श्राप का चित्त केलि की कला में प्रवीण है। भोरि ८ 
अुलावे में डालकर | विसास ८ विश्वासघात । न सॉस० ८ साँस भी नहीं 
ले सकती, निर्जीव हो जाती ह#ै। बधुरी० ८बेचारी तत्री, भेमिका। उनएु 
से० 5 छाए हुए से । नए ८ भुके हुए [ अथवा नवीन ] नेह्र ० >भेम की 
भड़ी। नटनायक ८ नटनागर, नहों में शिरोमणि । लायक योग्य, प्रवीण | 
सायक - मायावी । गति० ८ ञआ्राप की चाल का पता ही नहीं चलता । 
लला “ प्रिय । 

[ १७४ ] घनआनैंद ८ आनंद के बादल, शीतलता देनेवाले । ढकी ८ 
छिपी, भीतरी । लाग० ८श्रेम की आग । लपे्ट ८ झूकोरों को । जीव० ८जी 
ही सहता है। गाँ-गवेले - अपनी घात से चलनेवाले। हों०>में जो रास्ता , 
पकड़ाती हूँ उस रास्ते से नहीं चलते । रहँ० वे नए छेला बने घूम रहे है। 
लेस० - उनमें तो भेस का लेश भी नहीं है । पातनि० “वे तो पत्तों को देखते 
हैं, जद को भूले हुए हैं और व्यर्थ फूले फूले घूमते हैं. ( उनमें सच्चा प्रेम नहीं 
है, वे केवल ऊपर की शोभा देखनेवाले हैँ, हृदय को देखने या पहचाननेवाले 


है, । 


ध्य घनानंद-कवित्त 


पातनि तकत मूल भूले फिर” फूले चृथा, 
आली ! वनसाली जू के फल की कहा कहे । 
आबरी छो वावरी तू तावशी परति काहे, 
जे ८ कप आप पे + 
ते हा घर बसे, दायाँ उजारि वसि को रहे ॥१७४॥ 
धरि हरे हो, नीकें मिलन उरे& हो, गाढ़े._ 
रंगनि घुरे हो घनआनेंद खुजान जू। 
र वेठि दाहत हो, चाहनि से चाहत हो, 
धात ही निवाहत हो प्रानन के प्रान जू। 
सिहसि रवावत हो, छाँहों नहीं छावत हो, 
जागि जामि स्वावत हो आप हू ते आन जू । 
सूझत हो वूक्तत हो चाहत हौ साखत हो, 
रहत हो राखत हो मौन हो बखान जू ॥१७५॥ 


ध्व ५ 
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नहीं )॥ फल०८ उनके फल ( कार्यकलाप के परिणास ) की क्‍या बात । 
आवरी > व्याकुल । बावरी 5 पयली । तावरी० -- मूछित क्‍यों होती है | ते० ८ 
वे तो वहाँ घर बसा रहे हैं, दूसरे से श्रेम कर रहे है । ह्यों० ८ 


पा यहाँ उजाड़ में 
असकर कान रहे £ इस छुःख की दशा सुझले अब तो नहीं” सही जाती । 

, १७४ | उघरि० ८ एक बार अपनी छुटा दिखाकर छिप गए हैं । उरे-- 
इथक्‌ , दूर। नीकें० 5 मिले हुए भी दूर हैं 


चु०१३ 


द् । गाढे ० > गादे रंग में घुले हो, बढ़े 
गहरे दाव-बातवाले हैं। उर० ८ हृदय में 


पेठकर जलाते हैं। चाहनि० 
देखते में प्रेम करते से जान पड़ते हैं ( पर वस्तुतः आप में प्रेम है नहीं | ऊपरी 
प्रेम दिखाते हैं ) । घात० 5 अपना 

देंस-हँसकर हमें उलाया करते हैं। छाँहौ० - अपनी छाया भी नहीं छूने देते, 
हे आप के अल का कुछ भरी पता नहीं चलता | जागि० » स्वयं जगकर ( सतर्क 

हकर) इुसरा का सुलाते (वेसुध किए) रहते हैं। आपै० - अपनत्व से भी पराए 

वे रहते हैं। अपने को भी नहीं” पहचानते । सूझच० -- दिखाई देते हैं. और 
दूसरे को देखते हैं, स्वयं समझते हैं ओर समझकर कहते हैं के 
हते हैं। रहत० ८ 


दांव है साथते रहते हैं। हँसि०< स्वयं 


& बुरे | 
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स्वेया 
नीके नए अति जी के लंगेंहे खुधारे हे तून प्रसून के सायक । 
चौंगुनी चोपनि तेसोई चाप चहोरि दे हाथ सज्यो भठनायक । 
पौन-तुरंग चढ्यों बनि यों बनितानि अहेर कठ्यों दुखदायक | 
हो घनआनेद जान कहाँ रितुराज भयो रतिराज-सहायक ॥१७६॥ 
नित लाज-भरे हित-ढार-ढरे, निखरे-सुखरे सुखदायक हो। 
घनआनेद कूसि कटाछिन सो, रसपान-तृषाहि सहायक हो। 
जिय-बेधन को अनियारे महा, पे खुधाहि सु घारव लायक हो | 
घिरि घूँधट पेठत जान हियें निपटे निबंशे नटनायक हो ॥१७७॥ 
सब ठोर मिले, पर दरि रहो, भरिप्रि रहे जिंहि रंग फिलो | 
इट्वि लायक हो वहो& नायक हो खुखदायक हो, पुनि पाय खिलो। 


स्वयं रहते भी हैं ओर दूसरे को रखते भी हैं। मौन० ८ क्या कहूँ आप का 
बखान तो मान ही है, आप का वर्णन कर सकना सभव नहीं। आप के हृदय 
का पता लगा लेना बहुत कठिन है। आप अनिर्वचनीय हैं । 

[ १७८६ | नीके - अच्छे, जो टूटे नहीं हैं । अति० ८ हृदय पर गहरी चोट * 
करनेवाले ।. सुधारे० ८ तरकस में सजाकर रख लिए हैं। प्रसून० ८ फूलों के 
बाण | चाप ८ धनुप । चहौरि दे - सहेजकर, सँमालकर । भटनायक ८ योद्धाओं 
का नेता बनकर । पोन० > वबायुरूपी घोड़े पर | वनि ८ बन-ठनकर, सज-घज के 
साथ | बनितानि० ८ खतरियों का शिकार करने के लिए। कब्यों > बाहर निकला 
है । रितुराज + वसंत । रतिराज ८ कामदेव । 

[ १७७ ] नेत्रों का वर्णन है। हित० >प्रेम की ढार से ढलनेवाले। 
निखरे० ८ साफ-सुथरे, स्वच्छु । कूमि० ८ कटाज्षों के मद से ऋमनेवाले । रस- 
पान० ८ रसपान की प्यास वढानेवाले हो ( देखने पर देखने की इच्छा बढती 

 है)। बेघन० ८ छेदने के लिए | अनियारे ८ अनीवाले, तीखे । सुधा० ८ सुधा 
धारण करनेवाले बाण । घिरिं० ८ घूँघट से घिरे रहने पर भी । जान प्रिय । 
हियें > हृदय में । निपटे -- अत्यंत । निबदे ८ पूरे, पहुँचे हुए । 
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4 वहु । | ु 
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घनआनँद मीत खुजान खुनो कहूँ ऊखिल से कहूँ हेत दविलो 

हम ओर कछू नहिं चाहतिहें छिन को किन मानस-रूप मिलो ॥१७८॥ 

हिय की गति जाबइन-जोग खुजान हो कोन सी वात जु आधे डुरो। 

पटक्‍्योई& परे यह अंकुर आँसलो/' ऐसी कछू रख-रीति घुरी । 

विछुर कित सांति मिले हन होति, (छिंदी छतिया अकुला(न-छुरे। 

तुमही तिहे साखि/ खुनों घनआदेद प्यार निगोड़ें की पीर बुरी ॥१७६॥ 
हि पुकार करे सुनि आहिन, को कित है केह्टि दोष लगेये। 


संगम पे विछुरे मरिये, यहि भमाँतिन क्‍यों जियराहि जरेये। 


[ १७८ ] मिले- मिले रहने पर भी। सरि०८ भली भाँति घुल-मिल 
जाते हो। मिलो - लीन हो जाते हो । वहों० 5 उस पर भी आप स्वामी हैं । 
पुनि० फिर आप को पाकर खिलू, सुखी होऊे। ऊखिल ८ अपरिचित 
(ध्रज की बोलचाल का शब्द), अजनबी, पराए, बेगाने | हेत० « प्रेम करते हो। 
कहूँ० 5८ कहीँ तो अपरिचित बने रहते हो ओर कहीं प्रेम ठानते हो। 
छिन कौ ज्ञण भर के लिए ही । मानस-रूप > मेरे सन में आप का जैसा 
रूप है, सें जिस रूप में आप को चाहती हूँ, मेरी जेसी सावना है । 

[ १७६ | दुरी 5 छिपी । पटक्योई० ८ फूटा पड़ता है, निकल रहा है। 
आस ८ बेदना, पीड़ा । आऑँसलो -- वेदनावाला [ अथवा आसलो - असली ]। 
ऐसी० > हृदय सें रस ( प्रेम ; जल ) की आर््वता ऐसी घुल रही है कि -वेदना 
का अकुर फूदा पड़ रहा हैं । बिछुर ० ८ वियोग की क्‍या बात, सिलने पर भी 
शांति नहीं सिलती, संयोग और वियोग दोनों में अशांति ही बनी रहती है । 
छिदी० 5 व्याकुलता की छुरी से हृदय छिंद गया है। साखि साक्षी । 

| १८० | नाहिं० 5 कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो मेरी आहों को सुन- 
कर उन पर ध्यान दे । को० 5 कौन कहाँ है ( कोई नहीं ), दोष भी दूँ तो किसे 
दूं । संगम > हृदय सें आप का संयोग रहने पर भी वियोग से सर रही हू ढ 
ओटनि० -- आप के ओट ने (परोक्ष होने) की मार से। हो खेद्व्यंजक 
अव्यय । सो० ८ इस अकार यदि भीतर रहते हुए भी सुरूते पृथक रहते हैं. तो 


क टपक्योई । + ओस लौं। | साथि। 
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ओटनि-चोटनि चूर भयो चित, मो विन हो किन वाहिर ऐये । 

8 घनआनेंद मीत सुजान कहा अब हेत-खुखेत खुखेये ॥१८०॥ 
आझावत ही मन जान सर्जीवन ऐसो गयो जु करी नहिं लोटनि । 

चोंस कछ न सहाय सखी, अरु रेनिविहाय न हाय करोटनि | 

अंग भणए पियरे पट लो सुरभे विन ढंग अनंग सरौटनि। 

हो स॒चिते घनआनेद पे हमे मारति है विशरहागिनि ओऔटनि ॥१८१॥ 
कैस करों गुन-रूप-बखान सुजान छुवीले भरे-हिय-हेत हो। 

 ओऔसर-आस लगे रहे प्रान, कहा बस जो खुधि भूलि न लेत हो । 
चअेटक हो सब भाँतिन जू घनआनंद पीचत चातिक-चेत हो । 
रावरी रीफ्मि न वुमि परे तनकी मिलि क्‍यों वहुते दुख देत हो ॥१८श॥। 
जान हो ए जू जनाहु कहा, नगए कित हँ जू कहों इत आयहो। 
दीसो दुसरे डर दाहत क्‍यों” उर ते कढ़ि यों डर में कब छायहोौ । 


बाहर आकर प्रत्यक्त ही क्‍यों नहीं दिखाई पड़ते । सुखय -- आनंद के घन ओर 
'सुजान! होकर आप प्रेम का खेत क्यों सुखा रहे हैं । 


[ (८१ | आवत० 5 आते ही, मन आया ही था कि ( 'मन आन? मुहा- 
वरा हे--'किसी पर मन का झुग्ध हो जाना? )। करी० ८ फिर लोटा ही नहीं, 
गया सो गया । रेनि० ८ करवंटे बदलती रहती हूँ, रात किसी प्रकार बीतती ही 
नहीं । पट० ८ (पीले) वख्र की भाँति ( शरीर पीला पड गया है )। मुरमभे० ८ 
( शरीररूपी पट में ) काम की बेढंगी शिकरने पड़ गई हैं, वह मुरझा गया 
( मलिन हो गया ) है । सुचिते० निश्चित, बेपरवाह । औटनि ८ ताप से । 

[ १८२ ] ओसर० 5मिलन के अवसर की आशा मैं । कहा० > मेरा 
इसमें क्या वश जो आप भूलकर भी मेरी सुध नहीं लेते । चेटक ८ मायावी । 
चातिक० > चातक की सारी चेतना पी लेते हो, उसे बेसुध कर देते हो । 
रीकि ८ रुचि | न० ८ समझ में नहीं आती । तनकों - थोड़ा सा भी । 

[ श्८प३े ] जान ०- आप हैं तो “जान” ( जाने हुए ), पर आप जाने कहाँ 
जाते हैं, आपकी बातों को जान लेना बहुत कठिन है। न गए०--आप कहीं गए 
भी नहीं हैं ( हृदय में ही बसे हैं, यहीं के यही हैं ) फिर यह केसे कहाँ कि 
आप यहाँ आएँगे। दीसो० आप तो “हृदय में ही छिपे दिखाई ( जान ) 

/ 
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मोखों बिछोह के मोहि मया करि मो मधि रावरे सूचे खुभाय हो |. 
ऐसी बियोग-दवागिनि को घनआनेंद आय संजोग सिरायहों ॥१८शां 
पाननि प्रान हो, प्यारे खुजान हो, बोलौ इते पर पीरक हो क्यो] 
चेटक-चाव ठुसे उघरौ, पुनि हाथ लगे रहो न्‍्यारे गहों क्‍यों। 
मोहन रूप सरूप-पयोद सो सींचहु जो, दुख-दाह वहों क्यों 
नावें धरे जग में घनआनेद नाव सम्हारों तो नाँव सहो क्‍यों ॥१८४॥ 
कवित्त 
वेई कुंज-पुंज जिन तरें तन वाढ़त हो, 
तिन छाँह आएँ अब गहन सो गहिगो | 


पढ़ते हैं, पर हृदय जलाते क्‍यों हैं ? उर तें० ८ इस प्रकार हृदय का जलाना 

त्याग कर, हृदय से बाहर आकर कब फिर हृदय पर ( सुखद रूप होकर ) 
छाएँंगे। आप हृदय में बसना छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शन देंगे ओर आप की वह 
मन को भानेवाली मूर्ति मेरे सन में कब बसेगी। मोसॉ० ८ सुरूसे वियुक्त 
होकर अब तो मुरूपर कृपा करें क्योंकि मेरे ऊपर आप का सदा सीधा (अनुकूल) 
ही स्वभाव है। सँजोग -- अपने संयोग द्वारा । सिरायहों ८ ठंढी करेंगे । 

[ १८७ | प्रावनि० “आप मेरे प्राणों के भी आण हैं ओर सुजान 
(अवीण) भीहेँ। बोलो ० -- कहिए इतने पर भी पीड़ा पहुँचानेवाले क्यों हैं । चेटक ८ 
जादू के खेल, क्रीढ़ा। चेटक० ८ अपनी क्रीड़ा की उमंग में ही आप कभी 
छिप जाते हैं और कभी पकट हो जाते हैं। पुनि> इसके अतिरिक्त या इसी 
कारण । हाथ०--आप हाथ सेँ आए हुए भी प्रथक्‌ क्‍यों रहते हैं, आप को 
पकड़ भी पारऊँ तो किस पअकार । सोहन० ८ मोहनेवाले रूप से और सुरूप 
के वादल से । सींचहु०-- यदि मोहन रूप से सीँचते हैं. तो फिर जलाते क्यों 
हुं। नावँ० 5 आप ने संसार में अपना घन-आनंद ( आनंद के बादल ) नाम 
कल है। बदि आप अपने नाम को सेंभालें, उसके अनुकूल ही आचरण करें, 
तो वदनामी क्यों हो । 


९ ५ आल 9 ला कट चर रू > २ 

[ १८५ ] बेई० > वे ही कुंज हैं जिनके नीचे (संयोग के समय) आने पर 
परी बढ़ता ( भ्रफुन्न होता ) था। तिन० अब ( वियोगावस्था में ) उन्हीं 
ऊुजां की छाया के 


नोचे आने से । गहन ८ अहण । ग्रहण से भी छाया आती 
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सुरति-स्टुजान-चेन-वीचिन सों सींची जिन, 

चही जमुना, पे हेली ! वह पानी वहिगों। 
चहे सुख-स्रम-स्वेद-समे को सहाय पोन | 

नाहिं छिये देह, देया महा इुख दहिगों। 
घेई घनआनंद जू जीवन को देते, दिन ही 

को नाम मारिनि के मारिये को रहिगो ॥१८५॥ 
इते अनटेखे देखियेदश जोग दसा भई 

नें तो अनाकानी ही सो चाँध्यों दीठि-तार हे । 

जान घनआनेंद बिनाउब७ सुबनक हेरे, 

घीरज हडिरात सोच सूखत विचार हे। 


७ ७-4 3०-०५४+०+० कलम» 








की की आम 


है, अतः उसे भी 'छाया! कहते हैं । तात्पर्य यह कि पहले चह छाया सुखद थी 
अब अदण की छाया ( दुःखद ) हो गई है । सुजान० - जिस नदी ( यझुना ) 
ने ( तब ) सुजञान (प्रिय श्रीकृष्ण ) की उन आनंद-तरंगों से कभी सींचा 
था, उसी का जो पानी ग्रिय के संग्रोग से आनंद की लहंरें उठाया करता था 

चष्ठी पानी यमुना पर से अब बह सा गया, वह दुःखद हो गई है। हेली- 

है अली, हे सखी । सुख० ८ सुख के श्रम-स्वेद-काल का सहायक वही पवन 
(संयोग मे पसीने की बूँदेँ निकलने से जो पवन शरीर में शीतल लगता था, सुख- 
स्पर्श था)। छिये - ( छुंदेलखंडी ) । नाहे 5 अब वह मेरे शरीर को 
छता ही नहीं, वह अत्यंत दुःख देकर मुझे जलाया करता है। मारिनि ८ 

सारी हुई कों। वेई० ८ वे ही घन ( बादल ; श्रिय, घनआनंद ) हैं जो पहले 
जीवन ( जल ; प्राण ) देते थे, पर अब तो उत्का नाम भारी हुई को सारने के 
ही लिए रह गया है । 

[ १८६ | अनदेखें० ८ आप को न देखकर यहाँ तो मेरी दशा देखने योग्य 
हो गई, ( विपरीत लक्षणा से ) देखने योग्य ही नहीं रह गईं, अत्यंत क्षीण, 
दीन, मलिन हो गई हूँ । तें तो ८ वहों आप ने आनाकानी ही से अपनी दृष्टि 
का तार बॉध रखा है, आनाकानी करने पर ही तले हैं । सुबनक -- सुंदर छुटा । 


49 वनाव, विनाई । 


श 
ना 
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छीन अति दीनन को मोहन अमोही रच्यो, 
महा निरदर हमें मिलयों करतार है। 
तेरें वहरावनि रुई है कान बीच, हाय 
बिरही बिचारिनि की मौन मेँ पुकार है ॥१८६॥ - 
स्वेया 

मोहिँ निहोरिहे तू जु घरीक में, मेरो निहोरियोई किन मानति । 
जासों नहीं ठहरे ठिक मान को, क्‍यों हठ के सठ रूठनों ठानति | 
कैसी अजान भई हे सुजान हे, मित्र के प्रेम-चरित्र न जानति । 
सो मुरला घनआनंद की तिनि तान भरी, कित भोहनि तानति ॥ १८ . 


धीरज० ८ न थैये रहता है न विचार, केवल सोच ही सोच रह जाता है। 
छीन ० ८ हमारे ऐसे क्षीण तथा अत्यंत दीनों के लिए. मोहन नामवाले अमोही 
(प्रिय ) को ( बह्मा ने ) बनाया । सहा०--कर्ता (ब्रह्मा ) तो मेरे लिए 
अत्यंत निठुर है । बहरावनि ८ बहलाना, व्याज करना, आनाकानी करना, अथवा 
बहरा बनना । तेरे० 5 तूने तो बहरेपन की रुई अपने कानों सें लगा रखी हे । 
तू हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता ओर इधर हम विरहियाँ की पुकार 
मोन में ही है, मौन ही हमारी दशा .च्यक्त करता है। आप हमारी च्यथा 
सुनना नहीं चाहते ओर हम सुनाकर आक्ृष्ट नहीं करना चाहते, छुपचाप 
सह रहे हैं । 

[ १८७ ] सानवती श्रेमिका के प्रति। मोहिँ- घड़ी भर मेँ तू ( प्रिय से 
मिलाने के लिए ) मेरी खुशामद्‌ करेगी ( घड़ी भर सें ही तेरा यह मान छूट 
जायगा ओर प्रिय से मिलने के ल्रिए तू व्याकुल होगी ) इसलिए तू मेरी 
ही खुशामद क्यों नहीं मान लेती ( मेरे कहने से रूठना छोड़ दे )। ठिक८ः 
स्थिरता । सठ>छुरा, कड़ा। जासरों०-जिन ( प्रिय, श्रीकृष्ण ) के प्रति 
सान की स्थिरता ( अधिक समय तक ) टिक नहीं” सकती उनसे कठोर हठ 
करके मान क्यों ठान रही है। हे>ऐ। कैसी०-तू सुजान ( जानकार ) 
होकर भी केसी अनजान बन रही है। तू प्रिय के प्रेस के चरित्र (असलीलाएँ) 
जानती नहीं। घनआर्नैंद>घन से आनंददायक ; घनश्याम, श्रीकृष्ण । 
सो० > श्रीकृष्ण की बह मुरली सदैव तान से भरी रहती है, उसकी तान के 


के 
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कहों कछु और, करो कछु ओर, गही कछु और, लखावत और । 
मिलो सब रंग कहे नहिं संग, तिहारी नरंग तके मति वोरे। 
न बी व है + बे की कथन ०5 
गहों बनियानि,मढ़ो घनियानि, डढ़ों छुनियानि, निदान की ठोरे। 
महा छल छाय, खुले हो बनाय, किते घनआनँद ! चातक दोरे ॥ १८८ 
ब्रज़नाथ कहाय अनाथ करी, कित है हित-रीति में भाँति नई । 
न पर्खा कह्ल , पे रक्ो न परे, ठकुराइति-प्रीति अनीतिमई। 
घनआनेद जानहिं का सिखने, खुखई रस सींचि जु बेलि वई। 


सुधि-मूल सबे छिय खल सले हम सो हरि ऐसे भमए ए दई ॥१८६॥ 


सामने तेरा भो*:ि तानना अधिक समय तक ठहर न सकेगा, फिर क्यों 
ऐसा कर रही है 


जक्त के अल >गे। हक ब्जलन« + 


[ श्र्ू८ ] गदों० ८ लिए कोई दूसरी वस्तु रहते हैं और दिखाते कुछ दूसरी 
ही हैं। मिलो ० > सब प्रकार के रंगी में मिले भी रहते हैं ओर आप पर कोई 
रंग खद़ता भी नहीं । तिहारी० - श्राप की मौज देखने से तो बुद्धि ही पगली 
हों जाती है| निदान ८ रोग के कारण का निर्णय, रोग की पहचान । गढौ ० - 
जहाँ रोगी के रोग की पहचान करनी चाहिए वहाँ आप बातें बनाते हें, घा्ें 
साधते हैँ श्र (उलटे) छाती जलाते हैं। महा छुल० ८ भारी छलों से ढके हुए 
होने पर भी आप का रूप भली भाँति खुल गया है, आप के छुल ने आप का 
रूप ठीक ठीक बतला दिया है ( विरोधाभास ) | किते० - चातक बेचारा किधर 
दोडकर जाय, हे घन! उसके लिए. आप की शरण के सिवा दूसरा आश्रय हे 
ही कहाँ । 

[ १८६ ] त्जनाथ० सारे न्रज के नाथ होकर भी झुक अकेली को 
उन्होंने अनाथ कर दिया । कित० > प्रीति की रीति में यह नया ढंग कैसा । 
न परेखो ० ८ मुझे इसका कोई पछुतावा नहीं, पर चित्त से रहा नही जाता ।* 
बडे लोगों की प्रीति ही अनीतिमय होती है । जानहिं 5 सुजान को । सुखई० ८ 
उन्होंने रस ( जल ; प्रेम ) से सींचकर जो लता बोई ( लगाई ) थी उसे सुखा 
डाला | सुधि० ८ सब प्रकार से हमारी सुध का भूल जाना ही। हिय ८ 
हृदय के भीतर । सूल सले - पीड़ा करती है, खटकती है । 
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हेरि हेरि नई नई भाँति पियराति है। 
प्यारे घनआनँद सुजान ! खुनों वाल-दसा, है 
चंदन-पवन तें पजरि सियराति है। 

आओखसर सम्हारों न तो अनआयवे के संग, 


४ प्र २५७ 


दूरि देख जायबे को प्यारी नियराति है ॥१6€०॥ 
दोहा 


 अछ 


गोरी ! तेरे सरस द॒ग, किथों स्थाम-घन आप । 
दावानल सो पान ये करत विरह-संताप ॥१८९॥ 


[ १६० |] बासर ८ दिवस, प्रकाशयुक्त दिन । अनंत ८अतहोन, जिनका 
माप्ति ही न हो। अंत० ८ अंत कर देते हैँ, मारे डालते हैं। दिन० +८ 
दिन ला देना, बुरे दित कर देना। राति 5८ रात, अंधकार | एऐुसे० ८ 
वसंत के वे दिन ऐसे बुरे दिन ला देते हैं कि हृदय चारो ओर रात ही रात का 
अनुभव करता है ( अंधकार ही अंधकार दिखाई देता हे ) | फूलनि -- फूलना । 
भूलनि « नए नए पत्तों से कलराना, हराभरा होना । पियराति० ८ पीली पड़ती 
जाती है | वाल >श्रेमिका । चंदन० ८ चंदन की ओर से आनेवाली वायु, 
मलयानिल, दक्षिणी पवन, शीतल समीर । पजरि - प्रज्वलित होकर, जल-भुन 
कर । सिथराति० > ठंढी पड़ी जा रही है। औसर० 5 इस स्थिति पर विशेष 
ध्यान दीजिए । अनआयबे० ८ आप के न आने के साथ ही । दूरि० ८ दूर देश 
( परलोक ) जाने के बह निकट हो रही 
पहुचती जा रही 


० 


( विरोधाभास ), मरने के निकट 


[ १६१ | योरी० 5 ऐ गौरवर्णी, ये तेरे रसीले नेत्र हैं या स्वयं घनश्याम 


। क्योंकि ये विरह का संताप श्रीकृष्ण बनकर दावाप्ि की भाँति पी रहे 
श्रोकृप्ण ने दावाझ्ि पी ली थी )। 


2 ९५ 


च्छ् 
छः 
(्‌ 
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घनानंद-कवित्त १०७ 
सब्रया 

घनआनंद-रूप सुजान सनेही पे, आपु ही आपुन-त्यों बरसों । 
इत मो मधि मरिये रीति रचो, उत वाहि निबाहिनि सो सरसो । 
रसनायक मायक, लायक हो. क्ितहूँ कर लाय कहेँ तरखौ । 
अब हो जु कहाँ खु नो दूसरे को तुम ही सब रंग मिले दरसो ॥१६२॥ 
इक तो जग-माँक सनेही कहाँ,प कहेँ जो मिलाप की वास खिले । 
तिहि देखि सके न.वड़ो विधि कूर,वियोग-समाजहि साजि पिले । 


घनआनंद प्यारे सज्ञान सुनों,न मली तो कहो मन काहे ।मेल । 
अमिले रहियो ले मिले त॑ कहा, यहि पीर मिलाप मेँ थीर गिले ॥६&६१३॥ 





लक आन 


[१६२ ] झआापु ही ० 5 केवल अपनी ही ओर बरसते हो , अपना ही सुख 
देखते रहते हो, दूसरे को (मुके ) सुख देने का विचार भी नहीं करते । 
इत० ८ इधर मेरे बीच आकर तो मेरी सी ही रीति बना लेते हैं ( जैसा निष्ठुर 
व्यवह्दार मेरे साथ करते आ रहे हें वेसी ही निप्ठरता करने लगते हैं )। 
उत्त० ८ उधर उस ( सपत्नी ) के साथ ( भल्ी भाँति प्रेम का ) निर्वाह करने 
की रीति से चाचपूर्वक मिलते हैँ। मायक ८ मायिक, मायावी । कर० + 
मकड़ी लगाकर । तरसी ८ त्रम्न करते हो ; त्रसाते हो । अब० “८ में जो अपने 
लिए करने को कहती हैँ उसे एक तो दूसरे के लिए करते हैं ओर दूसरे सब 
अकार के रंग से मिले हुए उसे दिखाई देते है, केवल दूसरे के प्रति ही बह 
व्यवहार नहीं करते प्रत्युत उससे वह व्यवहार भली भाँति भी करते हैं । 

[ १६३ ] इक० # एक तो संसार में खेही प्रिय का मिलना ही कठिन है, 
यदि किसी प्रकार ऐसे स्नेही के संयोग की गंध मिलती हे ( थोडा सा संथोग 
प्राप्त भी होता है ) तो। वियोग० ८ वियोग के बखेड़े खजाकर टूट पडता है, सिर 
पर डाल देता है, किसी न किसी तरह वियोग उपस्थित कर देता है। न 


_मिलो० ८ यदि आप नहीं मिलते तो कहिए यह मन किससे मिले (कहाँ टिके)। 


8 


अमिले० -- अ्रमिलन लिए हुए मिलें भी तो क्या मिले, यह पीड़ा कि तुम 
अमिलन लिए 'हुए मिले हो संयोग में भी धेय को निगल लेती है, में अधीर 
हो जाती हूँ । 


2 घनानंद-कवित्त 


मनमोहन तो अनमोद्द करो, यह मोहित होत फिरे सु कहा । 

अर जौ अपढार ढरे न ढरे, गुन त्यों' तकि लागत दोष महा। 
घनआनँद मीत खुजान खुनौ चित दे इतनी हित-बात हहा । 

जिय जाचक हो जस देव वड़ो, जिन देहु फछू किन लेहु लहा ॥१६४॥ “< 
अंतर हो कियों अंत रहौ, दग फारि फिरों कि अभागनि भीरों। 

आगमि जे अकि पानि परो अब कैसी करों हिय का विधि घीरों। 

जौ घनआनँद ऐसी रुची, तौ कहा वस है अहो प्राननि पीरों। 

पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें, घरनी मेँ चैंसों कि अकासहि चीरों॥१६४॥ 
मनमोहन नाव रहे सु करो, पन की पटिहे वह जौ चटिहे। 

वहु ओरनि लें भटकावत यो! अटकावत क्यों न, कहा घटिहे । 


[ १६७ ] अनमोह ८ अमोह । यह० > मेरा मन बेचारा जो मोहित होता 
फिरता है वह किस लिए। अपढार० ८ आप का बेढंगे तौर से ढलनेवाला मन 
यदि मुझपर नहीं ढलता तो न सही, पर सोचिए तो कि आप के गुण की ओर 
देखने से बड़ा दोष ( कलंक ) भी तो लग रहा है, अपने गुण का तो कुछ 
ख्याल कीजिए। चित दे -मन लगाकर, ध्यान से। हित-बात ८ भेस की 
वात, भलाई की बात । जिय० ८ मेरा जा भिक्षुक बनकर आप को बड़ा भारी 
यश दे रहा है, आप चाहे मुझे कुछ दीजिए मत, पर यह लाभ श्राप्त करने में 
आप की क्या हानि है, यश का लाभ क्‍यों नहीं उठाते ( मेरे प्रति अनुकूल होने 
सात्र से आप को भारी यश की प्राप्ति हो जायगी ) | 

| १६५ | अंतर + हृदय में । अंत ८ अन्यत्र । दग० « नेत्रों को फाड़कर 
आप को इधर उधर खोजती फिरूँ कक्‍या। अभागनि० - अपने अभाग्य को 


रोऊ । अकि > या कि, अथवा | का विधि ८ किप्त प्रकार । धीरों > थैये दिलाऊँ। 
पीर्रों तो फिर प्राणों को पीड़ा पहुँचने दूँ 


॥ र दूं, उन्हें पीड़ित होता रहने दूँ । 
अहो - हाय । चीरीं  फाड़कर घुसूँ। हे 


[ १६६ | अकरण--सखी का वचन प्रिय से। नावें-- ऐसा कीजिए कि 
आप के सनसोहन नाम की लज्जा बनी रहे। पन० ८ उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो 
जायगी | वह ८ नायिका । चटिहै शीघ्र संसार से बिदा हो जायगी । वियोग, 
मे मरजाबगी | बहु० ८ इस प्रकार अनेक दिशाओं में ले जाकर उसे क्‍यों भटका 


धनानंद-कवित्त १०६ 


घनआनंद मोत सुजान खुनों अपनी अपनी दिसि को हटिहे। 
तुम ही तन खोरि लगाइहे जू दग मोरि के जो हम त्योँ डटिहे ॥१&६॥ 
हम सो पिय सा चिये बात कहो मन जो मनत्यों अरु नाहिँ कहूँ । 

” कपटी निप्टे, हिय दाहत हो, निरदे जु दई उस नाहिँ कहँ। 
सब ही रुग में घनआनेद पे बरूनवात परे परु नाहिंकहँ। 
उघरों, बरसों, सरसो, तरसों, सब ठोर चसों घर नाहिँ कहेँ ॥१७७॥ 

कवित्त 
कौन कोन अंगन के रंगन में रॉच , मन- 
मोहन हो सोई खुख मुख पुनि ल्यावई। 
मोन मिही बात है समुझ्ति कहि जाने जान 
ध्रमी काह भाँति को अचंम भरि प्यावई। 


रहे हैं । उसे अटकाए क्‍यों नर्दी रहते ( उसके अनुकूल होकर या दर्शन देकर 
सांखना क्यों नहीं देते ) इसमें आप का क्या घट जायगा । अपनी० ८ अपनी- 
अपनी और से भला हटेगा कौन, आप ने जो रास्ता पकढ़ा उसे छोड़ते नहीं, वह 
जो प्रतिज्ञा कर ब्रेठी उसे त्यागती नहीं। खोरि ८ दोप । हम० ८ हमारी ओर । 
तुम द्वी० 5 यदि घह अपने नेत्र मोडकर हमारी ओर डट जायगी, यदि हमें 
ही टकटकी बॉधकर देखने लगेगी ( मरणासन्न हो जायगी ) तो इससे 
दोप आप को ही लगेगा । अतः आप अपना निर्दुय स्वभाव छोड़कर उससे 
जा मिलिए । 

[ १६७ ] मन जो० > यदि आप अपने मन सें किसी अन्य को नहीं' रखते 
तो । निपटे ८ अत्यंत । सब ही० ८ आप यो तो सभी रंगों में ढूबे रहते हैं । 
वस॒० 5 पर बात पढ़ जाने पर किसी स्थान में अर्थात्‌ किसी रंग में नहीं 
दिखाई पड़ते । उघरों 5 खुलते हो । सरसों ८ सरसता दिखलाते हो। 
तरसी > त्रस्त करते हो । सब० ८ आप सब स्थानों में बसे हुए भी हैं. और 
आप का कहीं कोई घर 'भी नहीं है । 

[१६८ ] राँचें - अनुरक्त होएँ, रमें। मोहन०- जिस सुख से मन 
मोहित है उसी को सुख पर ल्ञा रहा है, उसी को कहना चाहता है। मौन० < 
मेरी बात तो मौन में ही है ओर सूच्म हैे। इसे चतुर ही समझा सकता है । 





११० घनानंद-कवित्त 


सोवनि जगनि याकी मूरछा सचेत सदा, 
रीशि घनआनँद निवेरे याहि न्यावई। 

कहें को५ब माने, पहचाने कान नेन जाके, 

वाव की भिद्नि मोहिँ मारि मारि ज्यावई ॥१&८॥ 
स्वेया 

आँखिन मूँदिवों वात दिखावत,सोवनि जागनि वात ही पेखि ले । 
बात-लरूप अनूप अरूप है, भूल्यों कहा तू अलेखहि लेखि ले । 
वात की वात खुबात विचारिवों है छुम्ता सब ठौर विसेखि लो । 
नेननि-काननि-वीच बले धनआनेद मोन-वखान खझु देखि ले ॥१&&॥ 
अमी 5 अमृत । काहू० ८ विलक्षण । अमी० ८ उनसें (श्रिय में ) आश्चर्य 
से भरा विलक्षण अमृत पिलाने की शक्ति है। याकी- इस मन की। 


| ॥ 


सोवनि० -- इसका जगना भी सोना ही है, यह सावधान होकर भी असावधान 


है। मूरछा० 5 इसको मूर्छा ही सजग है, इसमें केवल बेहोशी ही बेहोशी 
छाई है। रीक्ति>प्रेम। निबेरै>इस कष्ट से मुक्त करती है। न्यावई- 
( न्याय ही ) न्‍्यायतः, वस्तुतः। कहे० -- कौन अपनी व्यथा कहने जाय, और 
साननेंवाला भी कोन है। पहचानै० ८ इसे वही पहचान सकता है जिसके 
नेत्र ही कान हों। जो देखकर हो सब कुछ समझ सके । बात० ८ बात की 
चोट तो मार-सारकर जिला रही है। मुझे उनकी बात की चोट कष्ट भी दे 
रही है ओर उसी की स्टूति करके में जी भी रही हू । 

[ १६६ | इसमें बात ( वाणी ) की सहिमा वर्शित है। ऑँखिन० -- आँखों 
का बंद कर लेना, आंखों को फेर लेना । दिखावत - बतलाती है | सोवनि० < 


/ 


॥// 


जगने का सोना, जगते हुए भी सोते रहना । सरूप० ८ वाणी का रूप अनुपस 
ओर अलक्ष्य होता है। भूल्यौ० -तू किस चक्कर में पढ़ा है। अलेखहि० ८८ 
जो ( ईश्वर ) अवर्णनीय है उसका वर्ण भी तू वाणी से कर ले सकता दे । 
वात की० ८ वाणी की शक्ति । सुबात - अच्छी बात, तथ्यपूर्ण रहस्य। हे० ८ 
वाणी की क्षमता सब स्थानों पर दिखाई देती है, इसे तू भली भाँति जान ले । 
नननि० | नेन्ररूपी कानों में बसे हुए मौन कथन को भी तू वाणी से लख 
सकता ह ( जिसके नेन्न ही कान का काम करते हों, जो देखकर व्यथा समम्झ 


घनानंद-कवित्त श्शर्‌ 


कवित्त 


सुधि करे भूल की सूरति जब आय जाय, 
तब सब खुधि भूलि कूकों गहि मोन को । 
जाते सुधि भूलें सो कृपा तें पाइयत प्यारे, 


ग। 
कप 


फ़ूलि फ़ूलि भूलोया भरोसे खुधि होन को । 
मेरी खुधि-भूलहि विचारिये सुरतिनाथ ! 
चातिक उमाहे घनआनेद अचोन को। 
ऐसी भूल ह सो खुधि रावरी न भूले क्‍यों हैँ, 
ताहि जो बिसारो तो सम्दारों फिरि कौन को ॥२००॥ 


जनरक >> 
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सकता हो, वही मोन-पुकार सुन सकता है )। तात्पर्य यह है कि अनिर्वचनीय 
प्रेम की दशा का आभास वाणी द्वारा ही दिया जा सकता है | 

[ २०० ] सुधि० > प्रिय की भूल का स्मरण करने से जब उनकी स्मृति 
आ जाती है। तब० तब में अपनी सारी सुध-बुध खोक॑र मौन धारण करके 
कृकने लगती हूँ ( मोन द्वारा ही अपनी व्यथा व्यक्त करती हूँ )। जांतें० ८ 
जिस प्रकार से अपनी ( विरहावस्था की ) सुध भी भूल जाती है वह प्रिय 
की कृपा से ( उनकी सुध से ) श्राप्त होता है। सुधि हीन० ८ स्घति आने के 
के लिए। फूलि० ८5 इसी भरोसे तो में प्रिय की सुध होने के लिए प्रसन्नता- 
पूर्वक्0 अपने को भूला करती हूँ। सुरति०5( आप ही मेरी ) स्घखति के 
स्वामी (हैं ), भेम के स्वामी, प्रिय | सेरी० > हे स्मृति के स्वामी, मेरी सुध 
जो आप भूल गए हैं उस पर विचार कीजिए । मेरी तो यह दशा है कि आप 
की स्थिति के भरोसे में जी रही हू" ओर आप की दशा यह है कि आप मेरी 
सुध हो भूले बेठे हैं। इस वेपस्य पर विचार तो कीजिए । चातिक - बेचारा 
चातक (प्रेमी )। उमाहे- ड्संगित हो रहा है, लालायित हो रहा है । 
घन० ८ आनंद के बादुल ( का जल ) । अचोन० ८ ( आचमन ) पीने के लिए । 
चातिक० ८ बेचारा चातक ( स्वाती का ) जल पीने के लिए लालायित हो रहा 
है। ऐसी० ८ आप के द्वारा इस प्रकार भुला दिए जाने पर भी जो आप की सुथ 
किसी प्रकार नहीं भूलता यदि आप उसे ही भूल जाये तो संभालेंगे किसे । 


२. अ5क अन्‍न्‍थरी 2 ॥ .. खन्‍मस 


११५ घनानंद-कवित्त 


स्वेया 
जगि सोवनि मेँ जगिये रहे चाह वहे वरराय उठे रतिया । 
भरि अंक निर्संक हो भेटन को अभिलाप-अनेक-भरी छतिया । 
मन तें मुख लॉ नित फेर वड़ो कित ब्योरि सको हित की वतिया। 
घनआनंद जीवन-प्रान लखो सु लिखी किहि भाँति परे पतिया ॥२०१॥ 
प्रेम की पीर अधीर करे हिय, रोचनि को दग आँखनि ढारत । 
चाहनि चोप उमाह उमंग पुकारहि यो नित धान पुकारत। 
हो घनआनंद छाय रहे कित यों असम्हारहि नाहिँ सम्हारत | 
ए जू सुज़ान जनाऊँ कहा विन आरति हो,अति या विधि आरत।॥२०श॥ 
हम आपनो सो वहुतेरों कर कि बचें अवलोकंनें एकौ घरी। 
न रहे वस नेसिक तान भिदे छिंदे कान है पान सु तीखी खरी । 


[२०१ | जगि> जागते हुए भी सोने में। जगिये० ८ चाह जगती 

( वनो ही ) रहती है। बहे० - रात में वही चाह बर्राया करती है, चाह के ही 
कारण रात में अर्-बर॑ बकती हूँ । निसंक० ८ बेखटके । मन तसे० ८ इस 

2] हर [ 

अकार सन से सुख ओर सुख से मन तक मेरी बृत्ति बरावर अनेक चक्कर काटा 
करती है। ग्रेम की बातें भला किस अकार सोचूँ, मुझे तो 'भ्रेमपत्र” में लिखने 
के लिए बातेंसोचने का अवसर ही नहीं मिलन पाता । लखों० ८“ आप ही समझल। 
[ २०२ | मैेस० >ग्रेस की पीढ़ा छृदय को अधीर किए डालती है। 
ढारत > गिरातें हैं। चाहनि० - प्राण सदा देखने के चाव, उत्साह और जोश 
की पुकारें ही किया करते हैं। असम्हारहि० > बेसँसाल ( मुझ ) को क्यों नहीं 
2 । सुजान०>आप ऐसे सुजान को क्‍या बतलाऊँ, आप स्वयं सममने 
में हे हे | जिन० आप तो विना दुःख के हैं और सें अत्यंत दखी हूँ । 
आप ने कभी दुःख देखा ही नहीं भरे से समर्थ नहीं 
हक कम रखा ही नहीं इससे उसकी अनुभूति करने सें समर्थ नहीं 
हू हि ते डुँली। इसी विपमता के कारण आप मेरी दशा का 
अलनुमान नहीं कर पाते। 
[ २०३ आपसनो ० प्यपपर वहत डा ््ञ हक [| 

भर के दर्शन का बे डत यत्र करता हूं। बचें० ८ आप के घड़ी 
3 “न से हां अपने को वर्जित कर रूँ। न रहे० ८ कोई वश नहीं' चलता । 
मु तान हृदय में जाने से । छिद्दें० > कानों को 
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ख 


 अनश्ानंद वोरति दोरति ढौरति द्ेंढ़ियों पैयत लाज न री। 
कित जाहि कहा करे केसे भरे यह कान्‍्ह की बॉसुरी बेर परी ॥२०१॥ 


रस-रंग-भरी सुदु वोलनि को कब काननि पान करायहों जू । 
गति हंस-प्रसंखित सो कब थो खुख ले अंखियान में आयहो जू। 
अमिलापनि पूरित हो डफनन्‍यो मन ते मनमोहन पायहों जू। 
चित-चातक के घनआनंद हो रठना पर रीक्षनि छायहों जू ॥२०४॥ 


पलकी कलप कलपो पलके सम होत खँंयोग वियोग डुहँ। 
विपरीति-भरी हित-रीति खरी समझी न परे समझें कछु हैं । 
घनआनेद जान सजीवन सौँ, कहिये तो समे लहिये न सुहँ । 
तिन हेरे अधर ई दीसे सबे, विन सूझ ते पून्यो अवूभ छुह्ेँ॥२०५॥ 


पार करके वह अत्यंत तीखी तान प्राणोँ में गहराई तक धैँस जाती है । बोौरति० ८ 
पगली हो जाती हूँ, दौड़ने लगती है. और धुन लग जाती है। हूँबियौ० - 
लज्ञा हँढने से भी नहीं मिलती । केसें० ८ दिन केसे काहूँ । 

[२०४ | रस 5 प्रेम ; जल | रंग ८ आनंद । गति० 5 हंस से भी-प्रश॑- 
सनीय गति द्वारा । सुख० - सुख को लेकर अर्थात्‌ सुखी करते हुए। अभि- 
लापनि० ८ हे मन को मोहनेवाले ( प्रिय ), अभिलापों से भरकर उफन पड़ने- 
चाले इस मन के द्वारा आप मुझे पाएँगे। मेरे अभिलापपूर्ण मन की दुशा 
देखकर मेरी अवस्था का अनुभव करेंगे । रटना ८ पुकार । रटना० -- इसकी 
पुकार पर आप रीक की छाया करेंगे ( रीमेंगे ) । 

[ २०५ ] पलको० ८ संयोग सें कल्प भी क्षण के समान बीतता था, समय 
जाते देर नहीं लगती थी। कलपो० > वियोग में पल भी कढ्प के समान हो 
जाता है । समय बीतता ही नहीं | सम० ८ इस प्रकार संयोग और वियोग 
दोनों ही समान हो जाते हैं, एक में 'पल के समान कल्प, दूसरे में कल्प के 
समान पल? । बिपरीति० -प्रेम की रीति अत्यंत विषमता से भरी हुईं है। 
समझ्की० ८ समझने पर भी कुछ समझ में नहीं आती । सुहूँ८ ( शुद्ध ) पूरा 
पूरा, ठीक ठीक, आवश्यकता के अनुरूप । कहिये० - यदि कहूँ भी तो उसे 
कहने के लिए अत्यधिक समय चाहिए। तिन० ८ प्रिय के दर्शन से अंधेरे में 

<. 





११७ धनानंद-कवित्त 


तीछन ईछन बान बखान सो पैनी दसानि ले सान चढ़ावत । 
प्रानन प्यारे, भरे अति पानिप, मायल घायल चोप चटावत | 
यों घ्रनआनेंद छावत भावत जान सजीवन ओर ते आवत | 
लोग हैं लागि कबित्त बनावत मोहिं तो मेरे कबित्त बनावत ॥२०७॥ 
चलि आई सदा रसरीति यहै, कियों मो निरमोही को मोह नयों। 
धनआनेंद प्रान हरे हँसि जान, न जानि परे उधसतों उनयों। 
चित चाह-निवाह की वात रहो, हित के नित ही दुख-दाह दयों। 
उर आस विसासन त्रास तजे बसि एक ही वास विदेस भयो ॥२०णा 


भी दिखाई पड़ने लगता है, कष्ट भी सुखद हो जाता है। बिन० बिना उन्हें 
देखे पूर्णिमा भी दृश्यहीन अमावस्या सी हो जाती है । 

[२०६ ] तीछन 5 तीदण । ईछुन ८( ईक्षण ) नेश्न । बखान ८ कहे 
जाते हैं । पेनी > तीम । तीछुन०८ प्रिय के तीचण कटाक्ष बाण ( रूपी मेरे 
कवित्त )। सो० 5 मेरी तीघ्र (प्रेम की) दशाओं पर और भी शान चढ़ा देते हैं, 
मेरे प्रेमोद्ार में वेग आ जाता है। प्रानन० > ये कवित्त प्राणोँ को प्रिय लगते 
हं। पानिप + पानी; आब । मायल ८( फारसी ) श्रबूत्त । चोप० ८ उत्साह 
बढ़ाते हैं। मायल० ८ सुर प्रेम में प्रवृत्त और आहत को उत्साहित करते हैं। 
ओर ते ८ उनके पास से । लोग ० ८ और लोग ( रीतिबद्ध रचना करनेवाले ) 
तो कवित्त ( कविता ) के बनाने में लगे रहते हैं ( मर-पचकर कविता करते हैं) 
पर मुझे तो मेरे कवित्त ( कवित्त, सवैया आदि की कदिता ) ही निर्मित किया 
करते हैं, मेरी रचना के द्वारा ही मेरा अ्क्कत रूप उत्तरोत्तत विकसित होता 
चलता है। 


हि २०७ | रसरीति > प्रेम की रीति । मो० « मेरे निष्टर प्रिय का प्रेम ही- 
हु ० 

दूसरे अकार का है। उघस्यो० > न हटा जान पढ़ता है और न छाया हुआ | 

न प्रकट हे 


हक न ड्पा | उतत० > हृदय से प्रेम करके उसके निर्वाह की बात तो 
दर हे कक त्तो जल अस का आभास देकर सदा के लिए दुःख की जलन 
3 दी । उसासन० > विश्वासधाताँ.के भय से | उर० - हृदय से विश्वासघार्तों 


के भय से आशा भी क्षीण होती जा रही है । बसि० एक ही स्थान पर बसतें 
हुए भी विदेश की अवस्था है, हम दोनों प्रथक पृथक हैं । 


घनानंद-कवित्त श्श्प 


कवित्त 

मोरचंद्रिका सी सब देखन को धरे रहें, 

सूछम अगाधच-रूप-साथ उर आनहीं। 
जाहि सम तिन हैँ सो देखि भूली ऐसी दसा, 

ताहि ते विचारे जड़ केसे पहचानहीं। 
जान प्रानप्यारे के विलोके अविलोकिये कों, 

हरप-विषपाद-स्वाद-बाद अज्ञमानहीं । 
चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनंदधन, 

तेई आखे साखें ओर पाखें कहा जानहीं।।२०८॥ 
भूलनि करी है सखुधि, जान हो अजान भण, 

खुलि मिले कपथ सोँ निपट रसाल हो। 
त्यागहि आदर दीनों मान सनमान कीनो, 

अनुचित चित घरि .डचित लहा लहो। 


[ २०८ ] मोर० ८ जिनमें प्रेम नहीं वे आँखें मोरपंखों की आँखाँ की 
भाँति देखने भर को हैं । सूछुम ० ८ ऐसी आखोवाले यदि मन में सूच्म ओर 
अगाध रूप देखने की उत्कंठा करते हैं तो व्यर्थ । जाहि ८ जिनमें वास्तविक 
इृष्टि हे वे भी जब वह अगाधघ और सूच्म रूप देखकर अपनी दशा भूल जाते 
हैं तो मोरपंखघ सी ग्रांखोॉवाले जढ भला उसे क्या जान' सकेंगे । जान०-प्रिय 
के देखने ओर न देखने को ही ये आँखें क्रमशः हर्प और विषाद ही समझती हैं । 
चाह प्रेम की मंद मंद पीड़ा जिन आँखों में उठा करती है वे ही आँखें 
तो सचमुच आँखें हैं, ओर आँखें तो मोरपंख क्री आँखों की भाति व्यथ 
हू वे प्रेम के तत्व को भला क्या जाने। 

[ २०& ] भूलनि० > मेरा भूलना ही आप को स्मरण है । जान० ८ सुजान 
( चतुर ) होकर भी अनजान (न जाननेवाले, अचतुर ) हो गए हैं। 
खुलि० 5 भली भाति । रसाल ८ रसीले, रखसिक । त्यागहि० 5 आप ने मेरे त्याग 

ही को आदर दिया और मुभझसे मान करने ( विम्रुख होने ) का ही स्वागत 
किया । आप ने मुझे त्याग दिया ओर विम्ुख हो गए । अनुचित० ८ अनुचित 
बात भी मन में रखकर आप उचित लाभ उठा रहे हैं । जहाँ० 5८ आप चाहे जहाँ 
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जहाँ जब जैसे तहीँ तैखें नीके रहो अजू, 
सव विधि प्रानप्यारे हित्त-आलवाल हो । 
मन तुम मोह्ौ ताहि नेक राखे रहियो जू, 
एहो घनआनंँद जू गंर शुनमाल हो ॥२०६॥ 
खसदया 
जौ उहि ओर घटा घनघोर सो चातक मोर डछ्याहनि फ़ूलते। 
स्‍्यों'धनआनेँद औसर साजि सँजोगिनि-ऊ्लड हिंडोरनि मूलते । 
ओऔषम तें हतई जु लता द्रम-अंकनि लागतीँ छो रसमूल ते। 
तौसजनी | जिय-ज्यावन जान स क्यों इत के द्ित की सुधि मूलते॥*र ण! 
कृवित्त * 
उठे बड़े भोर चेन चोर लाहसाह दोऊ, 
मति-गति-ठगे न सकत चलि गेह को । 
छाई पियराई और विथा हियराई जाने, 
जके थक्रे बैन, नेन निदरत मेह कोँ। 
भी हो, चाहे जिस किसी समय में हों ओर चाहे जेसी दशा में हो भले-चंगे रहे । 
आलबाल ८ थाला । हित०-भ्रेम आप ही के घेरे में पनपता है। सन 
आप ने मन को मोहित किया है तो उसे बचाए रहिए, यही प्रार्थना हे । एहो> 
आप चाहे जैसे भी हो मेरे मन केलिए तो गुण-माला की भाँ ति गले में पडे हैं। 
आप को में गुश-निधान समझती ओर हृदय में धारण करती हूँ । 

[२१० | उहि० - जहाँ प्रिय है वहाँ । घोर ८ गर्जन । ओऔसर + वर्षा का 
समय आया जानकर । सेजोगिनि ८ संयोगिनी खियों का समूह कूलों पर 
झूलता होता । हतई 5 मारी हुईं, सूखी । द्वुम० >बृक्तों की गोद में लगतोीं, 
उन पर छार्ती। रख जल ; आनंद | रसमूल० यदि वे लताएँ रसपूर्ण 


होकर, वर्षा के जल से सिंचकर और हरी-भरी होकर । जिय० - जी को जिलाने- 
चाले | इत के ८ इधर के, भेरे | 


[२११ | मेरे हृदय का चेन चोर बनकर प्रिय को लूटने लगा था और 


( प्रिय का ) लाभ ( प्राप्ति ) सहाजन बनकर पत्यक्ष उनको अपना आहक 
बनाने की शुन में था। पर दोनों रात सर यत्म करते रहे, कोई भी सफल न 
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दुसह दसाहि देखें समे विसमय होत, 
खग म्लग द्रम वेली विसरत देह कोँ। 
जान घनआर्नेद अनोखो अनियारो नेह, 
दुहँ दिसि विपम रच्यौ विरंचि बेंह को ॥ २११॥ 


सबेया 


आनि लई न कछू खुधि हाय, गए करि बेरी वियोगहि सॉपनि। 
जाय भ्ुलाय रहे तित ही जित चाह भई है नई चित-चोपनि। 
नाहर आय वसंत भयों नख-केख्‌ रताहें कियो हिय. कोपनि। 
क्यों घनआनेंद या बचिये जिय जात विध्यों अनियारिये कोपनि॥२१२॥ 


हुआ | दोनों की सति ओर गति मारी गई। तात्पर्य यह कि न उनके बिना 
चैन ही मिलता है ओर न उनका लाभ ही होता है (वे आते ही हैं ) । 
हियराई० ८ हुदय ही व्यथा को जानता है । जके ८ चकपका गए हैं । 
थके ८ बंद हो गए हैं। जके० ८ बचन घचकपकाए हुए हैं ओर रुक गए हैं । 

मेह ८“ घृष्टि। नेन ८ नेत्र ध्रृष्टि का भी निरादर कर रहे हैं। नेत्रों से द्वृष्टि की 
अपेक्षा अधिक ऑसू गिर रहे हैं। दुसह० ८ असझय बविरह की दुशा देखते समय 
बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा विरह विरहिणी से सहा केसे जा रहा है। 
खग ० - पशु-पक्ती और लता-ब्त्त सभी घिरही के शरीर को भूल गए हैं, विरही 
इनकी ओर देख ही नहीं पाता । अनोखो० > प्रेम विलक्षण ओर तीब है । 
विलक्षण प्रिय के पक्त से ओर तीज प्रेमी के पक्त से । बिरंचि - ब्रह्मा । बेह ८ 
( बेध ) हृदय बेधने के लिए । 

[ २१२५ ] आनि ८ आकर । गए० ८ बेरी वियोग के हाथों सौपते गए। 
भ्ुलाथ० ८ मुझे भूलकर ओर इसी के प्रेम में मस्त होकर। चाह ८ इच्छा । 
चौंपनि ८ प्रेंस की उमंग । नाहर ८ सिंह । नख ८ उसके नख ही किंशुक हैं । 
केसू +- किंशुक, पलाश का फूल | रतोहें ८ रागसय ; रक्त से भरा । कौंपनि -- 
कोप से । नख-केसू ८ किंशुक रूपी नख से उसने क्रोध करके हृदय को रतोहँँ 
( खून से लथपथ ; विशेष रागमय ) कर दिया है। बिध्यों जात ८ ब्रिंध जाता 
है । अनियारिये - तीखी । कौपनि -- कॉपलें ; नोकें | 
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कवित्त 
आरसी उसास ज्यों तुषार तामरस त्योँ हीं 
आतप के ताप रंग-ढंग नवनीत को। 
पावक ते पारो कॉजी छिये ह बिचारों छीर, 
बारुनी तें खुचि जेसें लेखो कफ गीत कौ। 
ऐसे घनआनेद विचार-वारपार नाहिं, 
जाने एक जीव जान प्रीतम पुनीत को । 
सूछम महा हे ताकी तोल को कहा 
राखि जानियो लहा है योडुहेलो मन मीत कौ॥२१श॥ 
सवया 
वात के देख ते दूरि परे, नियरे सियरे हियरे दुख दाहे। 
चित्र की आँखिन लीन विचित्र महारस-रूप-सवाद सराहे। 


[ २१३ ] आरसी - दर्पण । तुषार 5 पाला । तामरस - कमल । आतप- 
पे । नवनोत 5 सकक्‍्खन । छिए छूने से । छीर - ( क्षीर ) दूध | बारुनी ८ 
शराब । सुचि- पवित्र । बारुनी० ० शराब से जेसे पवित्र ( व्यक्ति ) भी नष्ट 
हो जाता हे । लेखौ ० ८ जैसे गले में कफ आ जाने से गीत की लय बिगड़ जाती 
है। वारपार - अर्थात्‌ अंत । सूछम - सूच्म । नीकी० ८ उसकी तौल अर्थात्‌ 
वरावरा का कोई नहीं है । राखि जानियो - उन्हें सब प्रकार से अपने अनुकुल 
उनाए रखना ही उनकी उपलब्धि है। दुह्लेलो- कष्टप्रद्‌ । 

[२१४ ] बात का देस 5 वह स्थान जहाँ का समाचार न मिल सके। 
नियरे - निकट । सियरे - ठंढे । बात के० - जा तो बसे हैं दूर, पर निकट आकर 
उंढे हृदय को दुःख से जलाते रहते हं। चित्र० 5 जिनकी आँखें चित्र मे बनी 
आज को भाँति सुंदर और आकर्षक तो हैं, पर जिनमें सजीवता नहीं' है । महा०८ 
फिर भी तू उनकी रसिकता और रूप की मनोहरता की प्रशंसा किया करता है । 
चेह०-तू जो उनके पास प्रेम की बातें पहुँचाना चाइता है वह पानी ही 


रे हैं। जेसे पानी मथने से स्नेह ( चिकनाई ) नहीं निकलता वेसे ही 
उनसे प्रेम की बांतें करने से भी कोई तत्व नहीं निकलेगा । कठप्रैम ८ वह 
प्रेम जो हतपूर्वक किया जाय जो दू 


सरे पक्त अर्थात्‌ प्रिय के उदास या अति- 
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नेह कथे सठ नीर मथे हठ के कठप्रेम को नेम नियाहै। 
क्यों घनआनंद भीजे सुजाननि यो अमिले मिलिवो फिरि चाहे ॥२१४॥ 
प्यारे सुज़ान को प्रान-पियारों वस्‍्यो जब कान सेंदेसो सुहायो। 
कोटि सुधा हके सार को सोधि के पान किये ते महाखुख पायो । 
जीव-जियावचन ताप-सिरावन हे, रसमें घनआनँद छायो। 

ये शुनि क्‍यों न रचे सजनी ! उनि रंग-रचे अधरानि रचायो ॥२१५॥ 
आँखिन आनि रहें लगि आस कि वेंस-विलास निहारिये हँगे। 
कानन वीच बस भरि प्यास अमी-निधि वेननि पारिये हूँगे। 
याॉघनआरनर ठोरहिे ठौर सम्हारत हैं खु सम्हारिये हँगे। 

प्रान परे डरभे मुरभें कि कहेँ कबहँ हम वारिये हूँगे॥२१६॥ 
रूप-सुधारस-प्यास-भमरी नित ही अँखुबा ढरिवोई करेंगी। 
पीचन-साथ असाथ भई इहि जीवन को मरिबवोई करंगी। 

हाय महादुख है सुखदेन ! विचारों हियें, भरिबोई करंगी। 
क्यों घनआनेंद मीत सुजान | कहा अखियाँ वरियोई करेँँगी ॥२१७॥ 
कूल होने पर भी किया जाय । घनआनेंद ८ आनंद के बादल की रसवृष्टि से 
जो भीजे ( सिक्त ) हैं ऐसे सुजानों से, जिनमें मिलने का शुण नहीं उनसे क्‍यों 
फिर से मिलना चाहता है । 

[ २१५ ] सार > तत्व । सोधि के ८ खोजकर, प्राप्त करके । सिरावन ८ 
उंढा करनेवाला । रचे> अनुरक्त हों। उनि ८ उन्होंने । रंग-रचे८ रंग से 
सुशोभित । रचायो >प्रेम से युक्त किया है, मेरे लिए संदेश भेजते हुए उन 
दोनों को संचालित किया है, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम व्यक्त होता है । 

[२१६ ] बेस० ८प्रिय का वेश-विन्यास देखने को सिलेगा। अमी- 
निधि ८ अम्ठत के समुद्र । पारिये० ८ इन कानों में पड़ेंगे, सुनने को मिलेंगे । 
ठोर०>वे ( प्राण ) अंग अंग में बसकर इस प्रकार अपने को सँभाल रहे 
# कि किसी प्रकार रह जाये, प्रिय के दर्शन होने तक बचे रह सके । 
चारिये० ८प्रिय पर निछावर होंगे । 

[२१५७ | साध ८ इच्छा । असाध ८5 असाध्य, ऐसा रोग जिसके अच्छे ह 
होने की संभावना न हो। जीवन ८ जिंदगी ( प्रिय के सांनिध्य का जीवन ) ; 
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तुम्हें प्रान लगे तुम प्रानन हैँ मनमोहन सोहन मानिये जू। 
निठराई सो को लो निवाहियेगी कवहँ तौ दया उर आनियेै जू। 
द्रसे ते कहो हो कहा घटिहे घनआलनैँंद चातक-दानिये जू। 
वरसो सरसौ अर्सखो न दई जग-जीवन हो जग जानिये जू ॥१२०॥ 
रख-आर्स-भोय उठी कछु सोय लगी लखेँ पीक-पगी पलके । 
घनआनेद ओप वढ़ी सुख और झु फैलि भी खुथरी अलकें। 
अँगराति जँभाति, लखेँ सब अंग अनंगहि अंग दिये मलकें। 
अधरानि मेँ आधिय वात घरें लड़कानि की आनि पेरें छलके ॥२१श॥ 
वंक बिखाल रँगीले रलाल छवीले कटाछि-कलानि में पंडित । 
साँचल सेत निकाई-निकेत हियेँ हरि लेत हैं. आरख-मंडित | 
वेधि के प्रान करें फिरि दान, खुजान खरे, भरे नेह अखंडित। 
आनंद-आखव-घूमरे नैन मनोज के चोजनि ओज प्रचंडित ॥२श्णा 
जल । सरिबोई० ८ क्या लालायित ही रह जायैंगी, छुटपटाती ही रहेंगी । 
सुखदेन - सुख देनेवाले (ग्रिय्र)। बिचासै- सोचो। भ रिबोई ० -- इसी 
पकार दुःख सें अपने दिन काटती रहँगी'। 
[ २१८ | तुम० 5 आप भी प्राणौंको लगे हैं, पाणों में बसे हैं । सोहन० ८८ 

शोभन । निबाहियेगी ० निर्वाह होगा । दरसे ० -- दशन देने से अरसो न्‌८८ 


आंलस्थय न करो। दई- हे देव ! जग० >सारा संसार जानता हे । 


| २१६ | आरस-आलस्य, सुर्ती । उदी-जगी । भोय युक्त 
होकर । लगी ८ बंद । पगी - भरी । ओप ८ छुटा । भी चक्करदार ही गईं + 
सुथरी > सुंदर, रमणीय । अँंगराति - अँंगढ़ाई लेती हुईं | अनंगहि० ८ काम से 
अुक्त होकर । लड्कानि० - सस्ती की सुद्राएँ छुलकने लगती हैं । 
हर है! २२० ] वेधि० ८ प्राणों को बिद्ध भी करते हैं और फिर ग्रण-दान भी 
हैं। कटाक्ष ० >वाण लगना दुःखद भी प्रतीति होता है ओर सुखद भी । 
ह 0 अखंडित >पूर्ण। आख्व ८ शराब । घूसमरे ८ नशे में चूर | 
रही है, अतः उनसे विनोद बृत्ति की हि अं के हल ४ हर 

। प्रचंड रूप में दिखाई देती है । 
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देखि धो आरसी ले बलि नेकु, लसी है गुशई में कैसी ललाई। 
मानों उदोत दिवाकर की दुति, पूरन चंदहि भेपक आई। 
फ़्लत कंज कुमोंद लख घनआनेद रूप अनूप मिकाई। 
तो मुख लाल ! गुलालदि लाय के सोतिन के दियन होरी लगाई ॥२२१॥' 
स्थ घरे घुनि ले घनआनेंद सझति वृक् की दीठि स तानो। 
लोचन लेत लगाय के संग अनंग अचचंभे की सूरति मानौ। 
है किया नाहिंलगी अलगी सी लखीन परे कवि क्‍यों हें पमानो | 
तो कटि-भेददि क्रिकिनि जानति तेरी सो एरी सुज्ञान हों जानो ॥२२२॥ 
सप के भार न होति है साहीं लेजाहिये दीठि सुजान यो कूली । 
लागिये ज्ञाति, न लागी कहूँ निलि,पागी तहीं पलकौ गति थूली । 


0-०२ अल न>+-+ 








३२०9-२० बरनक न ज-ज८ल 
[ कर छ ० के 


रए१ ] झारसी ८ दर्पण । उदोत - उद्ित होते हुए । मानो० ८ सानों 
उद्वित होते हुए सूर्य की ( लाल ) युति (गुलाल) धारण करके पूर्णचंद्र (सुख), 
ही आया दो ] फूलवत ० ८ उस छुटा को देखकर कमल और कुसुद दोनों साथ ही 
खिलने लगे ( सूर्य की छुटा से कमल ओर चंद्र की छुटा से कुछुद )। लें 
देसने पर, देसाकार । लय के ८ लगाकर । 

[ २२८ ] धुनि ८ ध्वनि, वाणी । रूप० तेरी कमर का रूप वेसा ही है 
जैसे वाणी का । बागी का रूप दिखाई नहीं पड़ता, पर कानों से सुनी जाकर 
वह अपने झूप का आभास देती है ओर उसका मानस प्रत्यक्ष होता है, उसी 
प्रकार तेरी कमर का भी चाक्षप अत्यक्ष तो नहीं होता पर मानस प्रत्यक्ष होता 
ष्टे । बवृझ की दीटि ८ मानस दृष्टि से । सुर भली भाँति । तानो नर फेलाओ 
यदि मुझे भी सानस दृष्टि मिले तो तेरी कमर को देख सकूँ। अनंग० ८ थह 
रुपट्टीन काम की अ्चंसे से भरी हुई कोई सूर्ति है। प्रसानो ८ प्रमाखित करें । 
इसकी प्रत्यक्ष स्थिति चाहें कथि लोग किसी भकार भी प्रमाणित कर तो सी ( 
सो० <- तेरी कमर का रहस्प । जानति० 5 करधनी ही तेरी कमर का रहस्थ 
जानती है जो उस पर पडी हुईं डसका रहस्य बजकर अर्थात्‌ बोलकर उद्धाटित 


ड्य 
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किया करती है । सीं> शपथ | हों० में समझता हू । 
[ २२३ ] रूप० ८ सौंदर्य के बोभ से दृष्टि सीधी नहीं है, झुक गई है । 
मूली ८ लटकी हुई शोसित होती है। लागिगे- बंद होती जाती है, मारे 
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चैंटिये जू हिय पैठति आजु कहा उपमा कहिये समतूली। 
आए हो भोर भएँ घनआनंद आँखिन मास तो साँक सी फ़ूली ॥२२३॥ 
कवित्त 
जे रे 
रति-रंग-राते प्रीति-पागे रेन-जागे सेन, 
आवत लगेई घूमि भूमि छवि सोँ छके । 
सहज विलोलि परे केलि की कलोलन मेँ, 
कवहूँ उमगि रहे कबहेँ अके थके। 
नीकी पलकनि पीक-लीक-सलकनि सोहे, 
रस-बलकनि उनमदि न कहूँ सके | 
सुखद सुजान धनआरनेंद्‌ पोखत पान, 
अखधिरजखानि उधरे हूँ लाज सोँ ढके ॥२२४॥ 
केलि की कला-निधान खुंदरि सुजान महा, 
आनन समान छुवि-छाँद पे छिपेये सौनि | 
माधुरी-मुद्त मुख उदित ससील भाल, 
चंचल बिसाल नेन लाज्-भीजिये चितोनि । 
लज्जा के खुली नहीं रह पाती । न लागी - कहीँ पर रातभर ये आँखेँ जागती 
ही रही हैं। पागी०-८( उसकी सधुधारा में ) लिपट जाने से । गति ८ चाल, 
खुलना ओर बंद होना । जैसे मधुमक्खी सधु में पडकर अपनी गति भूल 
जाती है उसके पंख हिलते-डुलते नहीं वैसे ही आप की आँखें भी पलकों का 
संचालन भूल गईँ। बेठिये - बैठी हुईं, स्थिर । पैठति - गतिहीन होकर भी 
हृदय में घुसती है ( विरोध )। समतूली ८ समान | ु 
२२४ | राते 5 अनुरक्त ; लाल । जागे ८ जगे हुए । धूमि ८ नशे में चूर 
का श्रम >ससती से ऋमते हुए। सहज ८ स्वभावतः | बिलोलि परे « 
हिल रहे हैं, घवराए हुए चंचल हैं । कलोल - 
थके - ठक । ऋलकनि ८ 
नप्न होने पर भी, निर्लऊ 





लहर । जके > चकपकाए हुए | 
( झलक ) प्रकट होना, दिखाई पड़ना । उधरे हूँ ८ 
ज होने पर भी, खुले रहने पर भी । 

म [२२५५ ] कला ८ चतुरता। निधान -- भंडार । समान ८ सानपूर्ण, गर्वीला, 
रॉबॉला। छुबि० « उसके रोबीले सुख की सुषमा की छाया में कुंदन की 
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पिय-अंग-संग घनआनंद उमंग हिय, 
सुरति-तरंग रस-विवस डर-मिलोनि ! 
मलनि अलक, आधी खुलनि पलक, सत्रम- 
स्वेद्हि हे ललक सिथिल होनि ॥२२५॥ 
व या 


रति-सॉँथ ढरी अछुवाई-मरी पिंडरीन गशइये पेखि पगे। 


छवि घूमि घुरे न मुरै सुरवान सों लोभी खरो रस भूमि खगे । 


घनआनंद एड़िनि आनि मिड़े तरवानि तरे ते भरे न डगे। 
मन मेरो महाउर चायनि च्वै तुव पायनि लागि न हाथ लगे ॥२२६॥ 
रूप-चमृप सज्यों दल देखि भज्यों तजि देखहि घीर-मवासी। 


नन मिलें उर के पुर पेठते लाज लुटी न छुटी तिनका सी | 


शोभा भी विलीन हो जाती है। सोनि > कुंदन की ललाई। माघुरी० ८ 
माधुय से प्रसन्न । सुसील ८ शील से युक्त, शांत मुद्रा को व्यक्त करनेवाला । 
भीजिये ८ लज्जा से भींगी हुई, लाजभरी । होनि ८ होना । 

[२२६ ] रति०  रति के सांचे में ढली हुई। अछुवाई० ८ रमणीयता 
से संयुक्त । पिंडरी 5 घुटने के नीचे पीछे की ओर पेर का मांसल भाग । 
शुराइय्र “ गोरापन ही । घूमि- मत्त होकर । घुरे ८ घुलता है, देखने में लीन 
हो जाता है । न मुरै ८ लोटता नहीं । मुरवा ८ एडी के ऊपर की हड्डी के चारों 
और का घेरा, गिद्दा । खरो ८ अत्यंत । रस० ८ रस में मस्त होकर । खगे ८ 
लीन हो जाता है, अनुरक्त होता है । मिड़े > चिपक जाता है। भरे० ८ समय 
काटता है पर वहाँ से हटता नहीँ। महाउर ८ महावर, अलक्तक | च्वे० ८ चूकर 

गिरकर । पायनि० > तेरे परों में लगा जसे महावर फिर हाथ में नहीं आता 
चेसे ही,तेरा मन भी मेरे पेरों ( को देखने ) में लगकर फिर हाथ नहीं आता । 

[ २२७ ] रूप ८ सोंदर्य । चमूप ८ सेनापति । देसहि ८ अपना देश (मन)। 
मवासी ८ ( धेर्यरूपी) किलेदार, गढ़पति | मवास ८ दृढ़ किला । नैन० ८ हृदय- 
रूपी नगर में घँसते ही नेत्ररूपी भेदियों के मिल जाने पर । लाज० ८ लज्जा 
€ रूपी संपत्ति ) लुट गई, चह तिनके के बराबर भी न छूट सकी । सब की 
सब चली गई। प्रेम ८ प्रेमरूपी नरेश की दुहाई फिर गई ( राज्य हो गया ) । 


| 
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०-4 # 


प्रेम-दुहाई फिरी घनआनंद वॉधि लिये कुल-नेम गुढ़ासी | 


&< ९ ८ १75 ५ 
रीमि खजान सची पटरानी बनी बुध वापुरा है कार दासी ॥२२७॥ 


[0 


कावितच 
आई है दिवारी, चीते काजनि जिवारो प्यारा, 


७. 5२९९७ 


खेलें' मिलि जूबा पैज पूरे दाव पावहीं। 


् 


[३ 


हारहि उतारि जीते मीत-धन लच्छिन सो, हा 
चोप-चढ़े बेन चैन-चुदल मचाचहीं। 
रंग सरसाये वरखावे घनआरनेंद हे 
डर्मंग-ओपे अंगनि अनंग दरखावहीं। 
दियरा जगाय जांगेँ पिय पाय तिय रागें, 
हियरा लगाय हम जोगहि जगावहीं॥शर२८। 
वैस की निकाई सोई रितु सुखदाई, तामेँ 
तरुनाई उलहत मदन मैमंत हे। 
अँग अंग रंग-भरे. दल फल फूल राजे, 
सौरभ सरस मधुराई को न अंत हे। 
बॉधि० -- कैद्कर लिए। कुल० ८ वंश के नियम । गुढासी ८ ( गूढाशय ? ) उप- 
द्रवी, विप्लव करनेवाले । सची८ बनाई । रीकू० ८ चतुर रीक को तो उसने 
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पटरानी वना लिया ओर बेचारी बुद्धि दासी होकर ही बच पाई । 
सावयव रूपक । 


5 


[ २२८ ] जिवारी ८ जिलानेवाली | चीते० -- अभिलपित कार्यो को उत्पन्न 
करनेवाली । मिलि ८ प्रिय से मिलकर । पेज - प्रतिज्ञा, शर्त । दाव पावहीं ८ 
जीत का हृव्य पाते हैं। हार -- पराजय; साला । लच्छिन ८ लाखों । खुहल ८८ 
विनोद | रंग - शोभा, छुदा। ओपे - चसकते हुए । दियरा० - दीपक जला 
कर। रागें - अनुरक्त होती हैं । हियरा० ८ हृदय को लगाकर । जोग -+थोग; 
संयोग । दिवारी में मंत्र जगाते हैं (हम भी हृदय को लगाकर क्‍यों न 
योग जगा ले )। 

[२२६ | वेस- ( वयस्‌ ) उम्र । तरुनाई - यौवन; ब्रक्ञों की स्थिति । 
उलहत > उल्लसित होती है। सदन ८ काम; हाथी या बकुल का चृत्त । मैमंत ८ 


घनानंद-कवित्त श्शप 


मोहन-मधुप क्‍या न लट्ट ही लुभाय भट्ट ! 

प्रीति को तिलक भाल धरे भागचंत है। 
सोमझित सजान घनआनेंद सहाग-सींच्यो, 

तेरे तन-वचन सदा वसत वसंत हे ॥२२७॥ 
पल-दल-संपुट में मंद सन मोद माने, 

आरस-विभावरी होत भोरैहाई हे । 
है सरोज बीच एक वसत रखत कैसे, 

लसत स ऐसे अचिरज अधिकाई है। 
वाहिर से रूप-मकरंद-पान करे पुन्य, 

बड़ी भूतागति हे रे मो मति हिराई हे । 

नयोई रसिक घनआनंद सजान यह 

किथा' प्यारी तेरे नेन-सेंस की निकाई हे ॥२३०॥ 
डर-गति ब्योरिवे को, खुंदर सजान जू को 

लाख लाख विधि सो मिलन अभिलाखिये | 


मदमत्त । मधुराई र साधुर्य; शहद । छे - होकर । भट्ट 5 हे सखी । तिलक ८ 
टीका ; एक छच्त जो वसंत में हरा-भरा होता है । 

[ ५३० ] पल ८ पलक । विभावरी - रात्रि । भौरहाई - भौरों का एकत्र 
होना, भा राँ का मेंडराना । आरस० ८ आलस्यरूपी रात्रि के आ जाने से तेरे 
नेत्रों की पलक के दलों के भीतर जो मेरा सनरूपी अमर प्रसन्नतापूर्वक 
बंद होना चाहता है वह बंद नहीं हो पाता, अतः बाहर की बाहर मैंडरा रहा 
है। है सरोज - नेत्ररूपी दो कमल | एक ८ मेरा मनरूपी अ्रमर तो एक ही है, 
उन दोनों कमलोौं में एक साथ केसे रहता और दोनों का रस-पान करता । 
रसत - रस लेता । वाहिर० 5 इसलिए वह बाहर ही बेठकर सखौोंदर्थरूपी 
मकरंद का पान कर लेता है | पुन्य - पवित्र । भूतागति- भूत की सी दशा, 
विलक्षण बात । नथोई० ८ नए ढंग का रसिक (अमर) | सेन ८ संकेत ; शयन ; 
निकाई ८ सुंदरता, विशेषता । 

[ २३१ ] व्योरिवे को - सुलझाने के लिए । रिस० ८ रोष ओर प्रेस से 
भरी हुईं। कसि ८ कष्ट सहकर । गसि-(अख्त ) भरकर । गाँस - फॉस । 


शरद 


घनानंद-कवित्त 
बाते रिस-रस-भीनी कसि, गसि गॉाँस झीनी, 
बीनि वीनि आछी भाँति पाँति रचि राखिये । 
भाग जागे जौ कहूँ बिलोक  घनआरनद तो, 
ता छिन की छाकनि के लोचन ही साखिये । 
भूलें सधि खातो द्सा-बिवस गिरत गातो, 
3 सीफ्ति बाबरे हो तव औरे कछू भाखिये ॥२३१॥ 
पौढ़े घनआनँद सुजान प्यारी परजंक, 
घरे धन अंक तऊ मन रसंक-गति है। 
भूषन उतारि अंग अंगहि सम्हारि, नाना 
उचि के विचार साँ समोय सीमभी मति हे । 
ठौर ठौर ले ले राखें ओरे ओर अभिलाखेँ, 
वनर्तन भांखेँ तेई जानें दसा अति हे। 
मोद-मद-छाके घूमें रीकि भीजि रख में, 
गहें चाहि रहें चूमें अहा कहा रति है ॥२३ेशा 
रूप-शुन-मद-उनमद नेह-तेह-भरे, 
छुल-बल-आतुरी. चटक-चातुरी पढ़ें । 


भीनी ८ छोटी, पतली। बर्तिं०- उन्होंने जो रोष और प्रेम से भरी हुई बाते 
कही हैं वे हृदय में वेसे ही घैंस गई हैं जेसे छोटी ओर पतली गाँसेँ । उन्हें 
सावधानी से निकालकर में सजाकर एक पंक्ति में रख रहा हूँ । छाकनि+ः 

तृ् होकर उनन्‍्मत्त होना। सातौ सुधि० - सातों सुध ( पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, मन 
ओर चुद्धि)। सातो० -- सब कुछ भूल गईं। दसा० ८ बेहोशी की दशा के कारण। 


[२३२ ] सुजान > भ्रिय, नायक । धन--€ धन्या ) श्रिया ; द्वव्य » 


रंक० : दरिद्र की सी अवस्था है, उस धन को छोडना नहीं चाहते । समोय ८ 

युक्त होकर । सीकना - स्नेह आदि द्वव पदार्थ का किसी वस्तु में मिन जाना । 
शमी ल्ल्अरी हुईं। तेई० ८ वह कहा नहीं जा सकता ( अनिर्वचनीय है ) । 
वे दशाएँ ही उसके रहस्य को सली सेति जानती हैं । धूम - मत्त हो जाते हैं ॥ 
चाहि० > देखते रहते हैं । रति-+--भ्रेम । 


घनानंद-कवित्त श्श्क 


घूमत घुरत अरबवीले न मुरत क्‍यों हूँ, 

प्रानन सोँ खेले अलबेले लाड़ के बढ़े । 
मीन-कंज-खंजन-कुरंग-मान-भंग... करें, 

सींचे घनआनेद खुले संकोच सा मढ़े । 
पैने नेन तेरे से न हेरे में अनेरे कहूँ, 

घाती बड़े काती लिये छाती पे रहें चढ़े ॥२३१॥ 
ललित उमंग-बेली आलवाल-अंतर तें 

आनंद के घन सींची रोम रोम हो चढ़ी। 
आगम-उमाह-चाह छायों सु उछाह-रंग, 

अंग अंग फ़ूलनि दुकुलनि परे कढ़ी। 
बोलत बधाई दोरि दोरि के छुबीले दग, 

दसा सुभ सगुनोती नीक इन पे पढ़ी । 
कंचुकी तरकि, मिले सरकि उरज, भुज 

फरकि सुजान चोप-चुहल महा बढ़ी ॥२३४॥ 


[२३३ | उनमद -- उन्‍्मत्त । तेह ८रोप, प्रचंडता, तेजी | आतुरी -< 
आतुरता, तत्परता । चटक ८ फुरती । घूमत ८ चक्कर काटते रहते हैं । घुरत -- 
घुलते हैं, लीन होते हैं, अपने काम में अधिकाधिक लगते हैं । अरबीले ८ अडने 
वाले, हठी । लाडु० ८ प्यार से पालकर बढ़ाए गए, मारे प्यार के सिर चढ़े ॥ 
सीँंचे० >अत्यंत आनंद से सिंचे हुए, आनंद्मय । खुलें-- अपलक, खुलें 
हुए ; नग्न | मढ़े > युक्त; ढके । अनेरे > तीखें, दुष्ट, अन्यायी ; अनीवाले । 
घाती -- चोट करनेवाले ; हत्या करनेवाले । काती ८ कत्ता, छीटी तलवार । 

[ २३४ ] आलबाल० ८ हृदयरूपी थाद्वा । उमाह ८ उढ्लास। फूलनि ८ 
फूल निकलना; प्रसन्न होना । दुकुलनि ८ बख्रों से; दोनों ओर से (लता-पक्त में) 
इृग० + नेन्नरूपी खंजन पक्ती । दसा ८ कामदुशा, प्रेम की दुशा। सशगुनोती < 
यहाँ 'मंगल-पाठ! । नीकें ८ भली भैति | इन पै > इनके लिए । तरकि - हूटकर, 
फटकर; शीघ्रता से । सरकि ८ बढ कर (बड़े होकर ); आगे आकर । फरकि -+ 
फड़ककर; फुरती से । चोप० ८आनंदोत्सव । |, न 


'श्श्८ घनानंद-कवित्त 


सववेया 
तेरी निकाई निहारि छुके, छवि ह को अनूपम रूप क्यों हे। 
रे 


५ हे 


ठि कदाछिन आय मनोज को चोज पढ्यों है । 
ग सो पागि सजान सहागहि भाग वढ्यों हे । 


लाड़ त॑ लाड़िली होति है ओर पे तो तन लाड़हि लाड़चढ्यों है॥२३५॥ 


अंजन त्यौर ही ताक्यों करे, नित पान लखे मख-त्यों रेंग-चायनि । 


ओगरे सिंगार सदा घनआनेंद चाहें उमाह सो आपने दायनि । 
तू अलबेली सरूप की रासि सजान विराजत सादे सभायनि । 


ऐं परि नाथ के साँच छक्य्ो जु लू भयो लाग्यों फिरे तुव पायनि ॥२३६॥ 
मिहँदी रंग पायनि रंग लहे स॒ुठि सोधो सु अंगनि संग बसे । 
तरुनाई पे कोक पढ़े, सुधराई सिखावति है रखसिकाई रसे। 


3, 





[ २४५ ] छकें-- तृप्त होते हैं। कब्यों ८ प्रकट हुआ है। ईंठ ८ (इंष्ट) मित्र। 
'नीढि आय ८ बड़ी कठिनाई से आकर | चोज ८ उमंग, मस्ती । राग ८ प्रेम ; 
लाल रंग । सुहाग ८ सौभाग्य । लाडु० 5 अन्य नायिकाएँ तो 'लाड” ( प्यार ) 
पाकर 'लाड्ली? बनती हैं, पर तेरे शरीर पर तो 'लाड ही लाड” ( पूजा की मैंट . 
के रूप में ) चढ़ा हुआ है। तू स्वांग प्यार से भरी है। 

[२३६ | अंजन० 5 अंजन सदा तेरी चितवन देखता रहता है कि कब 
सुझे अपनी आँखों में लगाकर मेरी श्यामता बढ़ाई जायगी। त्यों ८ ओर। 
ईँंग० > अपने रंग ( ललाई ) की वृद्धि के अभिलापष से । उमाह ८ उमंग, 

डल्लास । दाय 5 अवसर, मौका | सरूप -- ( सुरूप ) सौंदर्य । सादे० ८ सादे- 
रूप सें, बिना किसी #ंगार के । ऐ परि> किंतु, फिर सी। नाच नृत्य । 
के साँच 5अपने को सत्य सिद्ध: करके । लट्टू० ८ सुग्ध होकर । ऐ परि० ८ 
इतने पर भी स्वयं नृत्य अपने को सत्य सिद्ध करके और ( तेरे पैरों की गति से 
ठृप्त होकर ) सुग्ध हो तेरे पेरों में लगा रहता है। त्यौर ताकना, मुख लखना 


परों से लगा फिरना आदि सुहावरे ंगार की वस्तुओं की याचकता या दीनता 


त्तो व्यक्त करते ही हैं, उन अंगों के ही सुहावरे भी हैं जिन अंगों के प्रति रंगार 
को चस्तुएँ याचक हैं । 


घनानंद-कवित्त १्५& 


घनआनंद रूप-अनूप-भरी हित-फंदन में. शुन-प्राम बसे। 
सब भाँति सजान न आन समान कहा कहों आप तें आप लसे ॥२३७॥ 
कर कवित्त 
रूप की उभमंलि आछे आनन पे नई नई, 
तेसी तरुनई तेह-ओपी अरुनई हे। 
उलटि अनंग-रंग की तरंग अंग अंग, 
भूषन-चसन भरि आभा फेलि गई है। 
महारस-भीर परे लोचन अधघीर तरें, 
. आछी आक पघरें प्यास-पीर सरसई है 
केसे घनआनेंद सुजान प्यारी छवि कहो: 
दीटि तो चकित ओऔ धथकित मति भई हे ॥२श०८॥ 
नीकी नासा-पुट हो की उचनि अ्रचंभे-भरी, 
मुरि के इचनि सो न क्यों हूँ मन ते झुरे । 

[ २३७ ] मिहँंदी० - मेहँदी को रंग तेरे ही पेरों से मिलता है। सुठि 
सुंदर, उत्कट । साधो ८ सुगंध । बर्स--सुवासित होती हे। तरुनई० - तेरे 
यौवन से स्वयं कोक ( कोकशाख के निर्माता ) कामकला की बातें पढ़ते हैं । 
सुधघराईं० ८ तेरी रसिकता स्वयं रस को चतुरता सिखाती है | गुन - गुण ; डोर 
आम - समूह । हित० - तेरे प्रेम के फदों में गुणों ( डोरों ) के समूह बंधे 
हैं । प्रेम के बंधन में अनेक विशेषताएँ हँ। आप तें०- ( दूसरों को तो तू 
सुशोभित करती है पर ) तुझे सुशोभित करने के लिए किसी #ऋंगार या शिक्षा 
की आवश्यकता नहीं, तू स्वतः सुशोभित है । 

[ १३८ ] उकलि ८ एकत्र होना, उसड़ाव । तेह- यौवन का तीखापन । 
ओपी + चमकी हुईं, चमक पाकर खिली हुई, सुशोभित । उलदि ८ एक पर 
एक फैलकर । भरि 5 भरकर, भरी-पूरी होकर | फैलि गई है > फेल गई है, 
छा गई है। आभा० ८ छूटा दा गई है। भीर ८ अधिकता श्र्थात्‌ प्रवाह । 
तेरें  तेर रहे हैं। ओक - अंजली । आछी० ८ भरी-पूरी अंजली धारण करते 
है,'भरपेट पीते हैं + प्यास० ८ फिर भी उनकी प्यास की पीड़ा ( उत्कंठा ) 
बढ़ती ही जाती हे । 

न 


१३० घनानंद-कवित्त 


रूप-लाडू जोवन-गरूर चोप-चटक सों, 
ह अनखि अनोखी तान गावे ले मिहीं खरे । 
सहज हँसोंही छुबवि फबति रेंगीले मुख, 
द्सननि जोति-जाल मोती-माल सी स्रे। 
खरस सुजान घनआनेँद भिजाबे प्रान, 
गरबीली ञ्रीवा जब आनि मान पे ढुरे ॥९३शा 
। ' सववेया 
टग छाकत हैं छुबि ताकत ही सगनेनी जबे मधुपान छुके । 
धनआनंद भीजि हँसे सु लसे कुकि भ्ूमति घूमति चेंककि चके । 
पल खोलि ढक लगि जात जके, न सम्हारि सके वलकै5रू बके । 
अलबेली सुजान के कौतुक पै अति रीभि इकौसी हो लाज थके ॥२४०॥ 
पानिप-मोती मिलाय गुही गुन-पाट पुही सु जु ही अभिलाखी । 
नीके सुभाय के रंग भरी हित-जोति खरी न परे कछु भाखी । 

[ २३६ ] नासापुट 5 नसिका के पुट (छिद्र) । उचनि ८ उठान । इचनिरः 
खिंच जाना । मुरि के० 5 मुड़कर खिंच जाना, सुड़कर घूम जाना । सो र वह । 
मुरै + हटती है। रूप० -सौंदर्य के प्रेम से। जोबन० ८ योवन के गव से । 
चोप० ८ उमंग की स्फूर्ति से। अनखि ८ रूठने का स्वॉग भरतो हुईं । मिद्दी 
मंद, मधुर | सुरै-स्वर से । रुरै>(९ लुरे ) छु जाती है या सुशोभित होती 
है। जब० ८ जब उसकी आऔरीवा अभिमान की सुद्रा से सुड़ती है । 

[ २४० ] छाकत है० 5 ( तृप्त होकर ) मतवाले हो जाते हैं। ताकत 
ही० > देखते ही । मधु० ८ शराब को पीकर जब मत्त होती है । भीजि < भींग- 
कर, भरकर । धूमति ८ नशे मैं चक्कर काटती है। चके ८ चकपकाती है । 
जके - जक ही, सनक ही । बलके - नश में उमंगित होती हे । रू -- अरु, ओर। 
बके -- बकती है। इकौसी -- अकेली । इकौसी० - बेचारी लज्या भी अकेली 
पड़कर थक जाती हे, लज्जा भी चली जाती हैं । 

मु | २४१ ] पानिप ८ शोभा, ओप । पानिप० ८ शोभारूपी मोती के दानों 
रंग से रेंगी हुईं | हित० ८ 


घनानंद-कवित्त १३१ 


चाह ले बाँधी दे प्रीति की गाँठि सु है घनआरनेद जीवन#साखी । 
नेननि पानि विराजति जान जू रावरे रूप अनूप ,की राखी ॥२७१॥ 
सोभा-सुमेरु की संधितरटी। किघों सोभति मान-मवास की घाटी । 
के रसराज-प्रवाह को मारग बेनी-बिहार सों यो दग दाटी । 
काम-कलाघर ओप दई मनो प्रीतम-प्यार-पढ़ावन-पाटी । 
जान की पीठि लखें घनआनँद आनन आन ते होत उचाटी ॥२७२॥ 
कवित्त 
त॑ मुँह लगाई तात॑ मोहिं मौन ही की कथा, 
, रसना के उर एकरस रही वसि है। 
तेरी सोई ज्ञान ! सोई जाने जिन जोही छुवि, 
क्यों धो इन नेनन ते नींद गई नस हे । 
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प्रेम की उत्कृष्ट ज्योति ( चमक ) से युक्त । न परे० 5 जिसका कुछ वर्णन नहीं 
किया जा सकता, अकथनीय । चाह ८ इच्छा ने | साखी - साक्षी । नेननि० ८ 
नेत्रों के हाथ मं। राखी -रक्ष/ का डोरा। श्रावण की पूर्णिमा को जो राखी 
बॉधी जाती है । 

[ २४२ ] सोभा० 5 शोभारूपी पर्वत का संघिस्थान है। मेरुदंड के 
होनों ओर के उसड़े भागों को सुमेरु कहते हैं। मान ८ गये । मचास ८ पहाड पर 
वना इृढ़ किला । सान० ८ भानरूपी पहाड़ी दुर्ग से सदी हुईं कोई घाटी 
( उपत्यका ) है। रसराज ८ <ंगार । बेनी ८ चोटी । बिहार सौं 5 सुशोमित 
होने से । वेनी० 5 पीठ पर पढ़ी चोटी ऐसी जान पढती है जेसे श्थगार के प्रवाह 
का मार्ग हो ( ंगार का रंग कविसमय में श्यास माना जाता है ) । दाटी ८ प्रतीत 
होती है, छुजती है । काम० ८ काम ने चंद्वमारूपी घुद्दे से घोटकर चमक चढाई 
है। पाटी 5 पद्दी, लिखने-पढने की पटिया । आनन० ८ मुख किसी दूसरे को 
देखने से उचटकर उसी के देखने में लगा रहता है । 

[ २४३ ] तें० > तने सुँह लगाया, तुझे प्रिय लगने लगी है। एकरस+-- 
ज्यों की त्योँ, निरंतर एक सी रहनेवाली। सोईं८ सोई हुईं । सोई ८ वही | 


& जोबन । ५* सिंधुतटी । 
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छोरि छोरि डारे जे जे भूषन विदूषन से, 

तहीँ तहीँं लगि लोभी मन गयौ गसि हे । 
आरस-रसीली घनआनंद खुजान प्यारी, 

ढीली दसा ही सौ मेरे मति लीनी कसि है ॥२४३॥ 
चलदल-पात की प्रभा को है निपात जातें, 

यांतें बाय वावरो डराय कॉँपिबो करे । 
थोरे थिर गुन मेँ विराजै चिर आमा ऐन, 

नैन हेरें हेरनि हिये में भूख ले भरे । 
नेको सनमुख भएँ दीजे सब तन पीठि, 

नीठि हाथ लागे मन पायन कहूँ परे । 
ताक तो उदर घनआनंद खुज़ान प्यारी, 

ओछी उपमान को गरूर ओरे लो गरे ॥२४४॥ 


जोही ८ देखी । बिदूघन ८ विदूषित करनेवाले ( तेरे शरीर को आभूषण विदू- 
पित किग्रा करते हैं, तेरी स्वाभाविक छुटा ही उत्तम है )। वहीँ० ८ जिन जिन 
अंगों से भूषण उतारे गए हैं. उन उन अंगों मेँ। गसि० ८ चिपट गया है, अलु- 
रक्त हो गया है । ढीली - शिथिल । ढीली० - अपनी ( शरीर को शिथिल कर 
देने की ) ढीली दशा ( मुद्रा ) से ही मेरी बुद्धि को कस लिया है । मेरी बुद्धि 
तेरी इस शिथिल दशा में ही मग्न है ( विरोध ) | 
[२४४ | चलदुल० ८ पीपल के पत्ते की प्रभा उदर को देखकर नष्ट हो 

जाती है। यह देखकर बेचारी वायु पगली होकर डर से काँपा करती है कि मुझे 
ही उनके उद॒र के उपमानों ( पत्तों ) को गिराने के लिए कहा ' ज्ञायगा में कहाँ 
तक उन्हें गिराऊँगी। थिर - स्थिर, अचंचल । चिर - चिरकाल तक रहनेवाली । 
ऐन - ठीक, भरपुर । नेन ० -- यदि उनका उदर देखा जाय तो उसके देखने से 
दर्शक में देखते रहने की भूख जग जाती है । नेकौ० + डस ( उद॒र ) के थोडा 
भी संसुख होने पर, उसे देखने पर, सबको पीठ देनी पड़ती है, विमुख होना 
पड़ता है। नीढि० ८ यदि सन उसके पैसों में भी लग जाय तो कठिनता से हाथ 
आता है ( फिर उदर देखकर तो सब को पीठ देना डचित ही है ) । तो ८ तब, 
तेरा । ओरे० - ओले की भाँति गल जाता है । 


घनानंद-कवित्त १३४३ 
स्ेया 

साँच के सान-घरे सुर-वान, पे छूटों बिना ही कमान सोँ जोट । 
दीस' जहाँ के तहीँ सु चलेँ अति घूमति है मति या चख-चोट '। 
घाच को चाव वंढें धनआनंद चाड़नि ले उर आड़नि ओटे। 
घान सुजान के गान-विंधे घट लो परे, लगि तान कचोर्ट& ॥२४५०॥ 
जोवन-रूप-अनूप-मरोर सो, अंगहि अंग लसे गुन-ऐंठी । 
चातुरी-चोख मनोज के चोजनि घूघरिवारिये ऊठ अमेठी । 
सूधे न चाहे कहेँ घनआनँद सोहे सुजान गुमान-गरेंठी । 
पेटत प्रान खरी अनखीली सु नाक चढ़ाएई डोलत टेठी ॥२७६॥ 
गोरे डडा पहुँचानि विलोकत रीकि रँँग्यों लपटाय गयो है। 
पन्ननि की पहुँचीन लखें इन आश्रा-तरंगनि संग रयो है। 


[ २४५ ] सॉँच -- सचाई के शाणपद्ट पर तेज किए हुए। सुर० ८ स्वररूपी 
बाण । जो ८ जोट पर, प्रतिपक्षी पर । दीरसें० ८ कटाक्ष तो जहाँ के 'तहाँ दिखाई 
देते हैं, आँखों म॑ ही रहते हैं, फिर भी चलते हैं और उनके चलने पर आँख की 
चोट से बुद्धि अत्यंत आहत होकर छुटपटाने लगती है। घाव को० ८ धाव की 
अधिकता होने पर । चाड़नि० « उत्कंठाओं की आड़ लेकर हृदय उन आपधातों 
को बचाता है । चाज के कारण आधात आधात नहीं जान पढ़ता । गान० ८ 
गान से बिछ होकर, यान पर सुग्ध होकर । घट ८ शरीर में । लोट ८ छुटपटाते 
हं। परे० 5 तान के लगने से गिर पढ़े हुए। कचोट ८ व्याकुल होते है । 

[ २४६ ] जोबन० ८ योवन और सौंदर्य के । सरोर० ८ ऐएँठटन ; अभिमान | 
ग्ुन 5 डोर ; गुण ( विशेषता )। ऐंटी ८ एंडन दी हुईं; गर्वीली। चोख ८ 
फुरती । चोज > विनोद की बृत्ति | घूघरिवारिये > धुँघराले बालवाली ही । 
ऊठ + उठान । अमेठी ८ उमेगी हुईं, सुढ़ी हुई | सूधे० -- सीधे तो देखती नहीं'। 
गरंठी ८ ( गरिष्ठ ) टेही । खरी ८ अत्यंत । अनखीली - थोड़े में ही चिढ़ जाने- 
चाली, तिनकनेवाली । नाक० ८ अर्थात्‌ रोप की सुद्रा में | टेंठी ८ ( प्राक़ृत “टैटा? 
से ) अस्थिर, चंचल । 


<& की चोए । 
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नीलमनीनि हियेलें' वनी रुचि-रूप-सनी सु घनीन छुयो है। 
चारु चुरीनि चिते घनआनंद चित्त खुज्ञान के पानि भयौ है ॥२४७॥ 
तेरी विना ही वनाय की वानिक जीते सची-रति-रूप-भलापन | 
को कबि सो छुवि को बरने रवि राखनि अंग सिंगार-कलापन । 
कान छो तान को रूप दिखावति जान जवँ कछू लागे अलापन । 
नाचहि भाव के भेद बतावत है घनआनंद भोंह-चलापन ॥२४०॥ 
कवित्त 
रूप-मतवारी घनआनंद खुजान प्यारी, 
ह घूमरे कटाछ्ि घूम करें कौन पैघिर। 
नाच की चटक लसे, अंगनि मटक-रंग, 
लाड़िली लटक-संग लायन लगे फिरे । 


[ २४७ ] गोरे ८ गौर वर्ण। सोने के डडा -- कंगना । पहुँचानि ८ कलाइयों 
पर । रैंग्यो -- अनुरक्त हो गया । पन्ननि० पन्ना (रत्न) से जटित । पहुँची ८ 
कलाई पर पहना जानेवाल। एक गहना । रथों - लीन हो गया है। नील० ८ 
नीलमों की। हियेलें - कदाचित्‌ पछेली | बनी - अच्छी । रुचिझ छुठा | 
घनीन ८ अनेक । 

[ २४८ | बनाय - बनावट । वानिक - वेश । सची ८ इंद्राणी । भला; 
पन ८ उत्तमता, अच्छाई ।, तेरी ,..कलापन ७ जब तेजी स्वाभाविक छुटा ही 
इंद्राणी, रति आदि के सोदय को श्रेष्ठठा जीत लेती है तो फिर यदि तू रच- 
रचकर शरीर का <इंगार करे तो भला कौन कवि उसका वर्णन कर सकता है । 
कलापन - समूह । रूप० - रूप खडा कर देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है । 
कान > कान के द्वारा तान का रूप दिखाती है ( विरोध ) | नाचहि० -- नृत्य मैं 
जो भाव होता है उसका रहस्य भौंह की चंचलता बता देती है। उसकी भेंहैँ 
ऐसी ऐसी मुद्राएँ दिखाती हैं जिनके द्वारा नृत्य के भावों की वास्तविक अनु- 
भूति हो जाती है । 8 

[२४६ | घूमरे० नशा लानेवाले ( मत्त कर देनेवाले ) कटाक्ष । 
कठाछि >> कटाक्ष । धूम०- घूम मचाए रहते हैं। पे>निश्चय । कौन० ८ 


कन्‍मक 


न्रे कोन ््ि जो उन्हे ऊँ छा ने री 
दे जो उन्हें छुंक सकते हैं ( कोई नहीं')। चटक - फुरती । अभिने 


घनानंद-कवित्त १३५, 


अभिने-निकाई निरखत ही बिकाई मति, 
गति भूली डोल. खुधि-सोधौो न लहों"हिर' । 
राते तरवानि तरें चूरे चोप चाड़-पूरे, 
पाँवड़े लो प्रान रीक्ति हो कनावड़े गिरे ॥२७६॥ 
सववेया 
नाच-लट हो लग्यों फिरे पायनि,चायनि चाहि लड़ीलिये डोलनि । 
त्या सुर साँच सवाद सन,मन भ्ूटिय लागति बीन की वोलनि । 
नेक हँसें स्र॒ करोरिक चंदनि चेरो करे दुति-दंत-अमीलनि। 
ऐसी खुजान लंखें घनाआनेद नेन परें रस-मेन-कलोलनि ॥२५०॥ 
मादिक रूप रसीले खुजान को पान किये छिनको न छुके को । 
भूल को संपि तब जु सबे सुधि, काह की कानि कनोड़न के को । 
 ज्ञाव्य, अमिनत्र । सोधौ > खोज भी । हिरें> खोजाने पर भी । चूरे> 

चूरचूर हों गए । चाढ़० ८ उत्कट इच्छा से पूर्ण । कनाबढ़े + दबेल । 

[ २९० | नाच० > नृत्य पर झुग्ध होकर | लद़ीलिये प्यारी, सुहाने- 
वाली ही । डोलनि ८ गति । सुर ८ स्वर । सने - सन जाने पर, युक्त होने पर ॥ 
बीन -+घीणा । दुति० >अमूल्य दॉतों की युति से। सेन - मदन, काम | 
रस० ८ काम की रसधारा में पड जाते हैं । 

[ रुप ३ ] सादिक ८ नशा । छित्तको न क्षण भर के लिए भी | को ८ 
कौन । भूल० ८ तब अपनी सारी सुघ-बुध भूल ( विस्टृति ) को देकर । 
कनोडत - दबता है, परवाह करता है । काह्ू० 5 किसी ( वंश था बड़े लोगों ) 
की मर्यादा का विचार करके उसकी परवाह फिर कोन करता हे ( कोई नहीं ) | 
बारि ८ निछावर करके। निवारि० > लज्ता को दर करके। बिन० > बिना 
कारण ही ऐसी अवस्था बन आती है कि उसे कौन सँभाल सकता है | काज ८ 
कारण । सके को ८ कौन ठहर सकता है, अपने को सेमालने में समर्थ हो सकता 
है। बावरे० 5 पगले, अरसिक | बावरे० > जो अरसिक हैं उनसे ( सुजान के 
रूप के अवलोकन से उद्भूत अत्यंत आनंददायिनी ) रीमों द्वारा अपना हृदय 
सरस करने के अनंतर उनकी अरसिफता पर रुष्ट होकर कौन बकवाद करने 


५, जाय ( उन्हें समझाने में सिर खपाना व्यर्थ है )। 
कँः 
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पद «पु क का 
पाननि वारि निवारि के लाजहि, ऐसी वने विन काज, सके को | 
बावरे लोगन सो घनआनैँद रीकनि भीजि के खीजि वके को ॥२५१॥ 
कवित्त ः 
चोप-चाह चाँचरि, चुहल चोख चटकीली, 
अटक निवारें टारें कुलकानि-कीचि के। 
५ कक । [0० पी... हर 
घात ले अनूठी भरें चेटक#-चितोन-मूटी, 
/ (४ अ ३७. ९७2 ७९५५ लि ँ 2 
धूँघरि चिलक-चोंध वीच|कोंध सा टिके । 
भीजे घनआनेंद सुजान के खिलार दृग, 
के ५ ६". 5 जा के ।ई पे विके की 
नेसिक निहारें जिनकी निकाई पे विके । 
रूप-अलवेली सु नवेली एरी तेरी आँखें, 
ताकि छाकि मारे हुरिहाँईं न कहूँ छिके ॥२५२॥ 
स्वेया 
कोऊ न देखे न काह दिखाबत, आपनो आनन जान अमेंड़े । 
बेठि सभा-मधि न्यारे रहें पुनि रोकत चेटक लो दग-पँड़े । 





[२५२ | चोप० ८ उमंग की उत्कंठा ही-। चाँचरि - होली का राग है| 
चुदहल - विनोद । चोख > अत्यंत फुरती । घुहल० ८ उसमें जो चटक से भरी 
हुईं स्फूि हे वही विनोद की वृत्ति है। कीचि०> कर्दम से | घात० ८ विल- 
ज्ण दाँव साधकर । चेतक० ८ जादूभरी दृष्टि की मुट्ठी | धूँधरि० - बिजली की 
लपलपाहट को भांति अपनी चमक की दमक से चे ( होली के समय का सा ) 
ध्रुंध टिकाए हुए हैं। उनकी चमक देखकर लोगों का चौंधिया जाना ही घुंध 
का छाना है। भीजे- रस से मींगे, रंग से सराबोर । खिलार ८ होली खेलने- 
चाले । नेश्विक 5 थोड़ा सा । जिनकी० ८ जिनकी सुंदरता पर बिक जाना पड़ता 
हे । ताकि + देखकर । छाकि - छक्का सारती हैं | हुरिहाईँ - होली खेलनेवाली । 
न कहू ० ८ किसी दूसरे के द्वारा छिँंकती नहीं । ह 

[२४३ | अमेंदे > मर्यादा को न माननेवाले । बैडि० > लोगों के बीच 
रहकर भी सब से एथक रहते हैं । चेटक < जादू । पेंडे - मार्ग, गति । कहें २-* 


- 


& वेतक | + बीज | 
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कोन पत्याय कहें घनआनेद हैं सब सूधे-सयानें खो ऐंडे। 
रूप अनूपम को पुर दूरि, खु बावरे नेनन के मग बँड़े ॥२५श। 
नेन किये अति आरति-ऐन सु रेनि-दिना चिंत-चोप बिसेखे। 
नीके सधानिधि-रूप छक्‍्यों रचि आगि चुगे सब त्यागि परेखे । 
जेसें सुजान लखें घनआनेँद नेही न आन हियेँ अवबरेखे। 
ऐसे उजागर हैं जग में परि चंदहि एक चकोरहि देखे ॥२५४॥ 
कवित्त 
नेही की विलोकनि विलोय सार सोधि लेइ, 
रूपो रिझवार जानि काढ़े गुन दव के। 
चाड़ सिर चढ़त वढ़त अति लाड़िलो हो, 


आर म 


केस ग़ने बने जेष्ब ओटपाय तब के। 
कहने पर । कोन० ८ कहने पर भला कौन विश्वास करेगा । सूधे० - लोग तो 


सीधी चनुराई से ही गर्वित घूमते हैं । वे लोग इन टेढी बातों को कया समझेंगे,। 
ब्रेंड़े > टेंढे | रूप० ८वस्तुतः रूप का श्रनुपम नगर ( जिसे लोग निकट समभते 
हैं ) बहुत दूर है और इन पगले नेत्रों के मार्ग टेढे मेढे हैं, बेचारे वहाँ तक पहुँचें 
भी तो केसे । 

[ २५४ ] बिसेख - बढ़ाता है । सुधानिधि ८ अम्गत का कोश (सुधाकर) । 
रचि ८ हर्पपूर्वक लगकर । परेखे > पछतावे को । जेसें० ८ ज्यों ही सुजान को 
देखा । अबरेखे ८ ठहराता है । ऐसें० >थाँ तो बहुत से प्रकाशपिंड हैं और 
बहुत से देखनेवाले हैं । परि ८ किंतु । है 

[ २५५ |] नेही «प्रेमी ; चिकनाई से भरा । बिलोय >> सथकर। सार 
शरीर का सार; तत्त्व ( घृत, स्नेह आदि ) । सोधि० निकाल लेता है। 
दब के ८ (दबि के) नम्र बनकर । चाड० ८भ्रिय की उत्कंठा (प्रेमी के) सिर पर 
श्रढ्व जाती है और अत्यंत दुलारी होकर ( प्रेमा में ) बढने लगती है। फिर 
उस समय वह जो जो उत्पात करने लगती है वे अब ( उत्पात कर लेने के 
अनंतर ) गिने भी जायें तो केसे, गिनते ही नहीं बनते ( अनेक उपद्वव करती 
है )। ओटपाय -- अठपाव, उपद्रव । अलबेले - विलक्षण । खूँद - कुरेदते हैं, 
कुचलते हैं । भारे ८ भारी । सुगरब के अत्यंत गर्व से भरे हुए ( वे खेल ) । 
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खेल अलवेले हियो खूँदेँघनआनंद यों, 
ज्ञान प्यारे मतवारे भारे सुगरव के। 
कहिवे को कोऊ किन देखो, न परेखो, वे तो 
चाँदिनी के चोर, मोरपच्छ-अच्छु सब के ॥२४५॥ 
सवेया | | 
सोए हैँ अंगनि अंग समोण खु भोण अनंग के रंग निस्‍्यों करि | 
केलि-कला-रस-आलस-आसव पान-छुके घनआनंँद यों करि। 
खेल० 5 मदमत्त ओर अत्यंत गर्व से युक्त प्रिय सुजान के वे बढ़े और विल- 
कण खेल (क्रीड़ा) हृदय को ऐसा कुरेदने लगते हैं कि कुछ कहते ही नहीं बनता । 
किन > क्यों न। परेखो ८ परिणाम, फल । चाँदिनी० ८ खुल्लमखुब्ला चोरों 
करनेवाले, (छिपकर अँधेरे सें नहीं ) चाँदनी में चित्त चुरा लेनेवाले । अच्छ - 
( अक्ति ) आँख । मोरपच्छु० 5 जिस समय वे चित्त चुराते हैं उसी समय लुटने- 
वालों के नेत्र मोरपंख में बनी आँखों की माति बनावटी बने रह जाते हैं, वे 
चोरी जाते माल को देखते हुए भी बचा रखने में सफल नहीं” होते । कहिबे 
को० ८ कहने को चाहे लोग क्रितना भी देखते रहेँ पर सब निप्कल होता है । वे 
चाँदनी में भी चित्त चुरा लेते हैं और नेत्र वैसे ही बने रह जाते हैं. जैसे मोरपंख 
की आँखें । यहाँ प्रिय के चित्त चुराने की विलक्षणता का वर्णन है और उसका 


देने २ के, मम [कप कर 
साथ देनेवाले रूप, चाड ओर खेल आदि बतलाए गए हैं, जो ठगविद्या 


5३.४ ०७ 35 कक ७ श्र ।अ 
चित्त चुराने में सहायक होते हैं । इसमें चित्त के चुराने की सफाई का वर्यतर 
किया गया है । 


[ २४६ ] अगनि० 5 प्रत्येक अंग, सब अंग। समोए - भीँ गेहुए, रससिक्त। 
भाए >रंगे। रंग 5८आसभा ; वर्ण | निस्योँ करि ८ निश्चित होकर । केलि० ८ 


_अकला-» 


कामकेलि को कला के आनंद से उत्पन्न आलस्य के सद का पान करने से नशे 
में चूर होकर | यौं करि 5 इस प्रकार, इतने अधिक | रागत - अनुराग करते हैं । 


पक के रहते हैं, लिप्त रद्धते हैं ,( सोए रहते हैं ) | प्रेमनिसा० > प्रेम की 
रात्रि में कर होते और पणते रहते हैं । लागत > ज्ञान पड़ते हैं। लागत० ८ 
हमारे अंगों को तो ( ! 


हमारी इंद्वियों को तो ) ऐसे जान पड़ते हैं जेसे जागते 
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प्रेमनिसा-मधि रागत पागत, लागत अंगनि जागत ज्यों करि। 
ऐसे सुज़ान-विलास-निधान हैँ सोए जगे कहि व्योरिये क्यों करि ॥२५६॥ 
चातुर हो रस-आतुर होहु न वात सयान की जात क्‍्यों'चूके । 
ऐसी अठाननि ठानत हो कित, घीर घरो न, परो जिन ढूके । 
देखि जियो, न छियो घनआनेंद कोंवरे अंग खुजान-बधू के । 
चोली-चुनावट-चीन्ह चुभ॑ चपि होत उजागर दाग& उत्‌ के ॥९५७॥ 
खदु मूरति लाड़-ठुलार-भरी अँग अंग विराजति रंगमई। 
घनआनंद जोवन-माती दसा छवि ताकत ही मति छाक छुई । 
बसि घान सलोनी सुजान रही, चित पे हित-हेरनि-छाप दई | 
घह रूप की रासि लखी तव ते सखी आँखिन के हटतार भई ॥२५८॥ 
कवित्त 
माधुरी गहर, उठे लहर-लुनाई जहाँ, 
कहाँ लो अनूप रूप-पानिप बिचारिये। 
आरसी जो सम दीज बृझ को अरूक कीजे, ह 
आछे अंग हेरि फेरि आपौ न निहारिये । 


हुए ही हो। ज्यों करि - जसे । सोएँ > सोने पर भी जग रहे हैं, स्वयं सोते 
हुए भी हमारे हृदय में जगे रहते है ( बसे रहते हैं )। व्योरिये० > समझ भी 
सके तो केसे । हे 
[२५७ ] आतुर रव्यग्र । जात० > चूके क्‍यों जाते हो। अठान> जो 
ठानने योग्य न हों, अकरणीय, नट्खटपना। कित 5 क्यों, किस लिए । 
धीर० ८ धैर्य क्यों नहीं धारण करते । परों० पाने की घात मत लगाओ | 
न छियो ८ छुझ॥ओे मत । कौंवरे 5 कोमल | चोली० -- चोली की चुनावट के चिह्नों 
के छुभ जाने से ( दबाव पडने से )। उजागर «प्रकट | उतू ७ एक ओजार 
जिससे बेलवबूटे बनाते हैं, चुनावट डालते हैं। खुनावट के भी दाग उभड़ आते हैं। 
[ २५४८ | छाक ८ नशा । हित० > प्रेमपूर्वक देखते हुए डसने चित्तपर 
उसकी छाप डाल दी । हटतार - हठपूर्वक देखने का चार (सिलसिला) टकटकी | 


8 होत। 
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मोहनी की खानि हे सुभाय ही हँसनि जाकी, 

लाड़िली लसनि ताकी प्राननि तें प्यारिये । 
रीमो रीकि भीजै घनआनँद खुजान महा, 

वारिये कहा, सकोच सोचन ही हारिये ॥२५६॥ 
सोभा-वरसीली सुभ सील सोँ लसीली, 

सु रसीली हँसि हेरे हरे विरह-तपति हे । 
अति ही खुज़ान प्रान-पुंज-दान बोलनि में, 

देखी पैज-पूरी प्रीति-नीति को थपति है । 
जाके शुन वेंधें मन छूटे और ठौरनि तें, 

सहज मिठास लीजे स्वादनि सपति हे। 
पानिप अपार घनआनँद उकति ओछी, 

जतन-जुगति जोन्ह कौन पे नपति है ॥ २६०ण। 
जान प्यारे नागर अनूप गुन-आगर हो, 

जगत-डजागर विलास-रसमसे हो । 

नवल-सनेह-साने आरसनि सरसाने, 

विधना बनाय बाने अंग अंग लसे हो । 

[ २४६ | गहर ८ गहरी । लुनाई - लावण्य, सौंदर्य । पानिप ८ पानी ; 
शोभा । बूफ - बुद्धि, समझ । अरूझ - उलभी हुईं, अवरुद | आपौ० ८ अपने 
को भी नहीं देखा जा सकता । रोकौ - स्वयं रीक भी । वारिय्रे० - क्‍या निछा- 
वर करूँ इस संकोच और सोच से परेशान हे । 

[ २६० ] बरसीली - बरसानेवाली । 
आद्वता, गीलापन । रसीली - रसभरी ; पानी 
भान० ८ उसके बोलने में ही प्राणों का दान मि 
की हर कप ५ रे ! डेदना > बंधन से मुक्त होना; हटना। स्वादनि ८ 
गा हक आफ ह 23 को नष्ट कर देनेवाली है । 
० सी मारकर भे ही स्वादों के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है] । 

“$ उच्छे । जतन ८ भला कोई किसी यत्न था 


युक्ति से चाँदनी को भी नाप सकता है ( नहीं ) । पे - से । 


सील > शील गुण, शिष्टता; 
से भरी| तपति - संताप ; गर्मी । 
ल जाता है। पैज - प्रतिज्ञा । गुन 
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छुवि-निखरे हो खरे नीकेई लगत मोहिं' 
आनंद के घन गूढ़ गाँसनि सो गसे हो। 
भोर भएँ आए भाँति भाँति मेरे मन भाष, 
'पहो घरवसे आज कोन घर बसे हो ॥२६१॥ 
रूप-गुन-आगरि नवेली नेह-नागरि तू 
रचना अनूपम बनाई कौन विधि है। 
चलनि चितोनि बंक भोंहनि चपल होनि, 
बोलनि रखाल मेन-मंत्र ह को सिधि है । 
अंग अंग केलि-कला-संपति-विलास घन- 
आनंद उज्यारी-मुख सुख-रंग-रिधि हे। 
जय जब देखिये नई सी पुनि पेखिये यो; 
जानि परी जान प्यायी निकाई की निधि है ॥२६२॥ 
सहज उच्यारी-रूप जगमगी जान प्यारी, 
रति पै रतीक आभा है न रोम-रीस की । 
चीकने चिहुर नीके आनन विथुरि रहे, 
कहा कहों सोभा सुभ-भरे भाल सीस की । 
बीच बीच मंजुल मरीचि-रुचि फेलि फबी, 
केलि-समे उपमा लसति विसे-बीस की । 





[ २६१ ] आगर ८ आगार, संपन्न, युक्त। डजागर - प्रकाशित। रसमसे ८ 
रंग में मस्त, आनंदमग्न । सरसाने -- छाए हुए, भरे हुए। बिधना० ८ विधा- 
ता के द्वारा रच-रचकर बनाए हुए बाने से। निखरे ८ घुले हुए, नि+ खरे 
( 'निखरे! ओर “खरे! में विरोध दिखाने के लिए ) | गाँस -- हथियार के फल की 
टूटन । गसे ८ भरे हुए । घरबसे ८ उपपति । कोन० -- आज किसका घर 
बसाया, रातभर*'किसके घर रहे । 

[ २६२ ] बिधि ८ ब्द्मा; रीति । रसाल ८ रसीली | मैन ० ८ मदन, कास । 
मोन -- काम के मंत्रों को भी सिद्धि देनेवाली। उज्यारी० ८ मुख की दीघछि । 
रंग > आनंद । रिधि ८ समृद्धि । सुख० ८ सुख के भी आनंद की सम्रद्धि है। 


१४२ घनानंद-कवित्त 


मानों धनआनेद सिंगार-रस सौों सवारी, 
चिक मेँ बिलोकति वहनि रज़नीस,की ॥२६३॥ 
मीत मनभावन रिक्ावन को जान प्यारी, 
आई घनआनेद घमड़ि आहछी वनि है। 
मंजन के अंजन दे भूषन-वसन साजि, 
राजि रही भ्रुकुटी जुटोंही बंक तनि हे । 
अंग अंग नूतन निकाई डकलनि छाई, 
भौन भरि चली सोभा नदी लो उफनि है । 
देखनि दुलार-भोई बोलनि खुधा-समोई, 
' मुख की खुबास स्वास निसरति सनि हे ॥२६३॥ 
; स्वेया 
भावते के रस-रूपहि सोधि ल, नीकें भस्यो डर के कजरौटी । 
रोम ही रोम खुजान बिराजति सोचि तचे मति की मति ओटी । 
भंम चली न करे खु कहा, घनआर्नंद नेम-गली-गति लौटी। 


मीत मराल सरोवर तो मन, तें पिय को हिय कीनों कसोटी ॥२६५॥ 


| २८३ ] रीस > बराबरी । रति में उसकी आभा के रोम की बराबरी 
का भी रत्ती भर सोंदर्य नहीं। चिहुर > केश | शुभ - मंगल । भाल - माथा, 
पेशानी । सीस-( शीर्ष ) कपाल । मरीचि - किरण । रुचि शोभा, छूटा । 
विसे-बीस की > पूर्ण रूप से । सिंगार - श्ंगार ( कवि-परंपरा में इसका रंग 
श्याम माना जाता है ) । 

[ २६४ ] घमडि - घिराव ; सज्ञाव । जुटीही - मिली हुई । उक्नललनि +- 
( पानी की ) डडिलना । भोई -- मिली, युक्त । ससमोई ८ सनी हुईं । सुबास० ८ 
सुख को सुगंध से सनी हुईं साँस निकलती है । 

५. १५५ |] भावते > प्रिय । रस- प्रीति ; वैद्यक के रस । रू4 ८ सोंदर्य ; 
चांदी । सोधि लें > खोज ले ; शुद्ध कर ले । कजरैटी -- कजत्ी रखने का पात्र 
( कजली पारा ओर गंधक घोटने से बनदी है। दोनों घुटकर काजल से काले 
ही जाते हैं । इसका प्रयोग वेद्यक मैं रसौपध बनाने सें और सुनारों के यहाँ धातु 
सोधने में होता है )। ओऔरटी - आग से खूब तपकर | प्रेम ० > बली प्रेस क्या 


घनानंद-कवित्त १७३ 


आनन की सुथराई७ कहा कहों जेसी विराजति है जिहि औसर । 
चंद तो मंद मलीन सरोरुह एक हू रंग न दीजिये जो सर | 
नेन अन्यारे तिरीछी चितोनि में हेरि गिरे रतिप्रीतम कौ सर । 
जान हियें घनआनेंद सो हँसिफेलि फवे सु चँवेली की चोसर ॥२६६॥ 
पूँघट काड़ि जो लाज सकेलति लाजहि लाजति है बिन काजनि । 
नेननि-बेननि म॑ तिहि ऐन खु होत कहाएव सजे पट-साजनि। 
सील की मूरति जान रची विधि तोहि अचंभे-भरी छुवि-छाजनि । 
देखत देखत दीसि परे नहिं या वरसे घनआनेंद लाजनि ॥२६७॥ 
लाड-लसी लहके महक अंग रूप-लता लगि दीठि-रूकोरे | 
हास-विलास-भरे रसकंद खु आनन त्यों चख होत चकोरे | 
मौन भली, कद्दि कौन सके घनआनेद जान सु नाक सकोरे। 
रीक बिलोएई डारति है हिय, मोहति टोहति प्यारी अकोरे ॥२६८॥ 


न 


नहीं कर सकता । नेम० 5 प्रेम के नियमाँ का भार्ग उत्तटा है । सरोवर ८ तालाब 
मानसरोंवर । प्रिय० ८ अपनी सुवर्ण दीघि को परखने के लिए प्रियका हृदय तू 
ने कसोटी बना रखा है | वरावर प्रिय के हृदय में बसी रहती है । 

[ २६६ |] सुथराई > बनावट की सफाई । सर -- समता, उपसा । अन्यारे ८ 
तीखे । रतिप्रीतम - काम । सर- बाण । चोसर - चार लडी की माला । 

[ २५६७ ] काढि ८ निकालकर, ( परदा करके )। सकेलति ८ समेटती है । 
लाजहि ८ लज्जा ( बेचारी ) स्वतः लजित हो जाती है ओर वह भो बिना ग्रयो- 
जन, उसका उद्देश्य लज्जा की लज्ित करना तो होता ही नहीं, पर वह लजित हो 
जाती है। नेननि० ८ नेत्रों की वाणी में तो उसका घर हे ही, वख सजाने से 
( घूँघट डालने से ) क्या हुआ । छाज ८ रमणीयता । लाजनि ८ लावा ; लज्ता । 
देखत० ८ 'लाज'? ( लावा ; लज्ता ) की इतनी अधिक बृष्टि हो जाती है कि वह 
देखते देखते उसकी राशि से ढक जाती है । 

[ २६८ | लाड ८ प्यार । लहके ८ हिलती है । महके ८ सुगंध फेलाती है । 
अंग ८ शरीर में । दीठि ० ८ दृष्टि के ककोरे लगने से सोंदर्यरूपी लता हिल उठती और 
महकने लगती है । रस 5आनंद । कंदुर जड़ । मौन 5 चुप रह जाना ही 

ई# सुघराई | 





२४४ 


घनानंद-कऋवित्त 


कवित्त 
रूप-गुन-रँठी खु, अमैठी उर पैठी, बेटी, 
(नि निरेठी, मति बोलनि हरे हरी। 
जोवन-गहेली अलबेली ञति ही नवेली 
हेली छहे सुरति बोरी आऑँचर टरें टरी। 
परम्न सुज्ञान भोरी बातनि छुकाए प्रान, 
भावति न आन चेई हियरा अरे अरी। 
फंद सी हसलनि घनआनेंद द॒गनि गरें, 
मुख खुखकंद्‌ मंद उधरि परे परी ॥२६७९॥ 
चारु चामोकर चंद चपला चंपक चोखी, 
केसरि-चटक कौन लेखे लेखियति है । 
उपमा बियारी न बिचारी, नहिं जान प्यारी 
रूप की निकाई ओर अवरेखियति है। 
सरस-सनेह-सानी राजति रवाँनी दसा, 
तरुनाई-तेज-अरुनाई पेखियति हे। 
मंडित अखंड घनआनेंद उजास लियें, 
तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥२७०॥ 


अच्छा । नाक ८ जब वह नाक सिकोढ़ती हैे। बिलोएई० ८ मथे डाल रही 


है। अकोरे > आलिंगन की मुद्रा । टोहति ८ ट्योलती है। 


[ २६६ ] गुन > गुण ; डोर । ऐटी - गर्वीली ; कसी हुईं । अमेठी ८ बदी 


हुईं; शानदार बनी । निरेठी > मस्त । हरें ८ धीरे से । लाडनि० > प्यार के 
कारण मस्त । सति० ८ उसने धीरे से ही बोलकर मेरी बुद्धि हर ली । जोबन ८ 
योवन से युक्त। हेली > क्रीड़ाशील ( अथवा हे अली, हे सखी )। हो ० ८ ऑचल 
टालते ही स्छति पगली होकर ( शरीरं से ) भाग खड़ी हुई | छुकाएु ८ नष्ट कर 
दिए। आरं० > अड़, शान की सुद्राएँ । दृगनि० > नेत्रों के गले में । . म॑ 


थोड़ा सा। सुख० 5 सुखमूल उसके मुख के थोड़ा सा खुलने से ही नेत्रों के गले 
में हसो-रूपी फंदा पड़ गया | 


[२७० ] चामीकर - सोना । चोखी -- उत्कृष्ट | चटक ८ शोभा रंग । 


घनानंद-कवित्त श्छ५ 


रूप-खिलार दिवारी किये नित जोबन छाकि न सूधे निहारे। 
नेननि सेन छुले चित सो चित-चाव भस्मो निज दाव विचारे | 
जीति ही को चसको घनआनेंद चेटक जान सयान विसारे । 
जीव विचारो पस्क्ो अति सोचनि हारि रहो सु कहा फिरि हारे ॥२७१॥ 
यानिप-पूरी खरी निखरी, रस-राखि-निकाई की नीर्येंहि रोपें । 
लाज-लड़ी बड़ी सील-गसीली खसुभाय हँसीली चिते चित लोप ! 
अंजन-अंजित-थी घनआनँद मंज़ महा उपमानि हैँ ओपे। 

तेरी सो एरी सुजान तो आँखिन देखि ये आँखि न आवतति मोपें ।२७२॥ 

कवित्त 
कंट-काँच-घटी तें वचन चोखो आखवब ले, 
अधर पियालें पूरि राखति सहेत है। 

कोन ८ किस गिनती में गिनें। विचारी ८ बेचारी । विचारी० ८ सोची ही नहीं | 
ओर किसी अन्य में । अवरेखियति० ८ ठहराई जा सकती है । सनेह < भ्रेम ; 
खिकनाई । रवॉनी ८ रमानेवाली । दसा दशा, अवस्था, स्थिति ; बत्ती । 
उजास ८ प्रकाश । 

[ २७१ | खिलार ८ जुआ खेलनेवाला ; क्रीडाशील | छाकि ८ शराब पीकर ; 
मदमस्त होकर। सेन 5 कटाक्ष ; इशारा। चित - कौड़ी का चित पड़ना। चित < 
चित्त, हृदय । चसको -- अभ्यास ; आदत । चेटक > जादू। चेटक० ८ सुजान 
(प्रिय) के जादू में अपने को भूल जाता हूँ | सयान ८ चतुरता । हारि० -- मुग्ध 
हो गया है ; पराजित ही होता जाता है | जीव० -- जीव स्वयं ही अपने को हार 
गया है ( निद्धावर कर बेठा हे ) अ्रब दाँव में लगाकर क्या हारे, इसी सोच में 
पडा है । 

[ २७२ |] पानिप ८ पानी ; शोभा । खरी 5 उत्कृष्ट रूप से । निखरी 
घुली हुईं। रस >पग्रेम । रोप 5 डालती हैं। रस० न नेत्रों में प्रीति की जो 
राशि दिखाई देती है वह अच्छाई की नीचे डालती है। लड़ी ८ दुलराई हुई । 
सील० >शील से भरी। अंजित > अजी हुईं। ओ्री>शोभा। ओपेँ- 
चमकती हैं. ( अपनी श्री से ) । सौं 5 शपथ। ये० > ये मेरी ऑर्ख मेरे पास 
लोटती ही नहीं, तेरी आँखों की शोभा ही देखती रह जाती हैँ । . 


थृ० 


१४६ घनानंद-कवित्त 


रूप-मतवारी घनआनंद खुजान प्यारी 
काननि हो प्राननि पिवाय पीवे चेत हे। 
छुकेई रहत रेनि-द्योस प्रेम-प्यास-आस, 
कीनी नेम-धरम-कंहानी डपनेत है। 
ऐसे रस-वस क्यों न सोचे और स्वाद कहो, 
रोम रोम जाग्योई करत भीनकेत है ॥२७शे॥ 
सचवया 
उर-भौन मेँ मौन को छूँघट के डुरि बैठी विराजति वात-बनी। 
दु मंजु पदारथ भूषन सो सु लसे हलसे रख-रूप-मनी । 
रखना-अला कान-गली मधि हो पधरावति ले चित-लेज ठनी । 
घनआनेंद वृकनि-अंक बसे बिलसे रिझवार सुजान-धनी ॥२७४॥४ 
कवित्त 
याहि आएँ आवन की आसा उर आय वसे, 
चाहे निरवाहे नित हित-कुसरात कों। 

' [ २७३ ] कंठ >कंठरूपी शीशे के घड़े से । चोखों - अच्छा, तीघ्र | आसव 
शराब । सहेत ८ सप्रयोजन, सकारण। हो ८दह्वारा | चेत ८ चेतना । पी० ८ 
तना पी लेती हे, चेतना नहीं रह जाती । छुकेई० ८ मतवाले ही बने रहते है । 
म० - प्रेम के नियसों की कर्तव्य-कहानी | कीनी उपनेत ८ उत्पन्न कर ली हे । 
ऐसे० > ऐसे रस के वश में होकर और स्वाद क्‍यों न सो जाये ( ओर सब 
नंद भूल जाते हैं )। मीनकेत ८ काम । 

[ २७७ | सौन० ८ मौन का घूँघट डालकर, सौन की साधना करके। 
बनी ८ दूल्हिच । दूरि०-- बातरूपी दुलहिन छिपी बैठी है, बात हृदय के भीतर 
सोच की आड सें ही रह जाती है। पदारथ -- रत्त ; पद के अर्थ । रस० ८ प्रीति- 
पूर्ण रूप की सणि। भूपन ८ उपसा आदि अलंकार ; गहने । रस र श्टेगार 
आदि रख; प्रीति । रसना०-८ वाणी । अली- सखी । पघरावति ८ प्रविष 
कराती है, ले आती है । बनी + सजी हुई । रसना० ८ घाणीरूपी सखी कान की 
यली से (प्रिय को) चित्त की सजी हुई शय्या पर ला बेठाती है । बूकनि र बुडि; 


सति । अंक० - गोद मैं बसते हैं। बूकनि० ८ सति की गोद में (प्रिय) बसते हैं। 
धनी ८ पभिय । । 
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है री वह येरी घेरी उधसर्वों विगोवनि पे, 

ओलछी जरि गयो गोबे कहा भेद-वात को । 
मधुर सरूप याहि देखिये अनंदधन 

पोखे जान प्यारे संग रंग-मनजात को। 
सांझ सही साथिनि सजोगहि सजाय देति, 

लाग्यों रहे गोहन ही प्रात प्रान-घात को । ।९७४॥ 
मुख देखें गोहन लगेई फिरेँ भोरें-फोरे 

छूटे बार हेरि के पपीहा-पुंज 'छावहीं। 
गति-रीके चायनि सों पायन-परखस-काज, 

रसलोभी विवस मराल-जाल धावहीं। 
यांति मन होय प्रान-संपुट में गोय राखों; 

ऐसे हैँ निगोड़े नेन केस चैन पावहीं। 
सीं चिये अनंदघन जान प्यारी जैसें जानो, 

दुसह दूसा की वात॑ बरनी न आवहीं ॥२७द६॥ 








२७५ ] याहि० - इस संध्या के आने से (प्रिय के) आने की आशा हृदय 
में होती है। हित ८ प्रिय । कुसरात ८ (कुशलात) कुशल-च्षेस। चाहे०< यह पिय 
के कुशल-चेम को ही नित्य देखती ओर उसका निर्वाह करती है । वह ८ प्रभात । 
घेरी > बदुनामी करने योग्य, अपयशी । उधस्यों ८ प्रकट हुआ है। बिगोवनि पे < 
नष्ट कर डालने के लिए। ओछी > नीच ।. जरि० ८ जला हुआ (गाली ) । 
गोवे ८ छिपाए । भेद ८ रहस्य, हृदय को गुप्त बातें । मधुर + आकर्षक । याहि 
संध्या को । मनजात 55 काम । रंग ८ वर्ण ; शान । सही ८ सचसुच्च | सॉमक ८ 
संध्या संगिनी सा सचमुच संयोग सजाती है, मिलने का निश्चय होता है । 
गोहन ही > साथ में । प्रात > उस संध्या के साथ ( पीछे पीछे ) यह प्रभात 
प्राण-बात के लिए लगा रहता है। . 

[ २७६ ] गोहन - साथ । छूटे० ८ खुले केशों को बादल समझकर । 
गति० ८ गति पर सुग्ध होकर । पायनि० > परों को छूने के लिए। बिबस 
भावमुरध, लोभ-विवश | मन० ८ इच्छा होती है। प्रान० >प्राण ( प्रिय ) 
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अग-अंग-आमा-लंग द्ववित स्रवित छो के, 
रखि सचि लीती सॉज रंगनि घनेरे की। 
हँसनि लसनि आछी वोलनि चितोनि चाल, 
_ आूरति _रखाल रोम-रोम-छवि-हेरे की । 
लिखि राख्यो चित्र यों प्रवाहरूणी नननि पे, 
लही न परति गति ऊल अनेरे की । 
रूप को चरित्र है अनंद्घन जान प्यारी, 
ऐे कियों' विचित्रताई सो चित-चितेरे की ॥२७७॥ 
स्वेया 
मीत सुजान मिले को महाखुख अंगनि भोय समोय रो 
स्वाद जगे रस-रंग-पगे अति, जानत वेई न जात कह्मों 
दल डर एक भण घुरि के घनआनँद खुछ समीप लो 
रूप-अनूप-तरंगनि चाहि तऊ चित चाह-प्रवाह बह्मों हैं।२७०।॥ 
के संपुट ( डिब्बे में )। गोपि० ८ छिपा रखूँ। नैन० ८ नेत्र भी कैसे चैन पाएँ । 
उन्हें भी मछली समझकर बगले खाने दोड़ते हैं । 

[ २७७ ] द्ववित > घुलकर ; द्रवीभूत होकर। खबित० ८ टपककर ; प्रस्वेद- 
युक्त होकर | सचि० ८ एकत्र कर ली। सौंज ८ सामग्री । रसाल ८ रसमयी । 
रोम० ८ अपने एक एक रोएँ से जिस मूर्ति की छुटा देखी गई है। प्रवाह० ८ आँसुओं 
के प्रवाह से युक्त । लही ० 5 समझ मैं नहीं आती । ऊल्नट - वैपरीत्य । अनेरे ८ 
विलक्षण । लिखि०--आप की मूर्ति का स्थिर चित्र निरंतर प्रवाहित होनेवाले 
नेन्नों पर सेने बना रखा हे । इस अनोखे वेपरीत्य की बात समझ में ही नहीं 
आती । रूप० न जाने यह आप के सोंदर्य की करतूत है अथवा मेरे चितेरे 
चित्त की विचित्रता है। चित्र की इस विलक्षण स्थिति के कारण आप हैं, 
आप की अक्ृति हे यथा में हूँ ( मेरा ही स्वभाव है )। 

वाणी से च्यक्त नहीं किया जा के कर अर कक है रत कक 
हु ( वह सुख अनिर्वेचचनीय है ) घुरि० + 


| 
| 
| 
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अति रूप की रासि रसीलिये मूरति जोहाँ जबै तव रीक्ति छको। 
घनआनेद जान-चरित्र के रंगनि चितन्न-विचितन्न दसा सो थकों। 
अनदेखें दई ज्ु कक गति देखिये जीव ही जाने न व्योरि सको। 

नेह सदह अदेह करे पत्चि हारि विचारि विचारि जकों ॥२७६॥ 
स्थाम घटा लपदी थिर बीज कि सोहे अमावस-अंक उज्यारी । 
धर के पंज मे ज्वाल की माल सी पे दग-सीतलता-खुख-कारी । 
के छवि छायो सिंगार निहारि सु जान-तिया-तन-दीपाते प्यारो । 
केसी फ्वी घनआनंद चोपनि सो पहिरी चुनि सॉवरी सारी ॥२८०॥ 
कित जाडें ले जान-सजीवन ! प्रान को आन के लेख न छाहों घिजों'। 
इंहि साल दहा नित ही दुख-ज्वालषरु सोचनि लोचन-बारि भिजों। 
दुरि आप नए हु इकोर्स मिलो घनआनँद योंअनखानि छिजों” 


4 ३ #._ अर 


डरडीठिके नीटि न देखि सको स अनोखिये रीफि पे रीकि खिजों ॥२५८१॥ 


घुलकर, एक में मिल गए । सुद्ध ८ शुद्ध सामीष्य की प्राप्ति हुई। रूप० 
रूप की श्रनुपम तरंगों को नेत्रों से देखते ही रहते हैं, [फिर भी चित्त प्रेस के 
प्रवाह में बहा जा रहा है, सोंदर्य देखते ही चित्त श्रेम में लीन हो जाता है । 

[ २७& ] जोहीं ८ देखती हूँ । छुकी > मतवाली हो जाती हूँ । रंग 
वर्ण ; क्रीड़ा । चित्र० ८ विलक्षण चित्र । अनदेखें -- उन्हें न देखने पर | दईं ८ 
है देव। जु कछू० | जसी कुछ दशा दिखाई पड़ती है। जीव० -+ हृदय ही जानता 
है, उसे समझना कठिन ही है। सदेह० ८ शरीरधारी होकर भी बिना शरीर 
के हो जाती हूँ । पच्चि > परेशान होकर । हारि 5 हार मानकर । जको - बकती 
रहती हूँ । ह 

[ २८० ] स्थिर ० - स्थिर बिजली पर । अमावस० 5 अमावस्या की गोद 
में चाँदनी शोभित है । ज्वाल ८ अग्नि की लपट । के छुबि० - अथवा सुजान के 
शरीर की प्यारी दीघ्ति देखकर उस पर श्टंगार ने अपनी छुटा छा दी है | श्यार 
का रंग कविसमय में श्याम हैे। चोपनि० ८ उत्साहपूवंक । साँवरी - नीली । 

[ २८१ | लेख > गणना में। छाहों- छायामात्र भी। न घिजों- 
नहीं समझा जाता । साल - पीड़ा । बारि - जल, आंसू | भमिंजी- भीगता हूँ । 
दुरि ८ छिपकर । इकासे > अकेले में। अनखानि - फुँकलाहट । छिजों - छीजता 
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तुम साँची कहो हित के चित की कित भूल-भरे इत आय परे। 

कि कहूँ पहिली-परतीति-मढ़े घनआनेद छाय- स्॒ुभाय ढरे | 
वलि वेठो सुजञान तो को वरजै घरि पावन पावन नेन करे । 

चकि से जकि से निरखों परखों' सुनिहाँ जिहि संग-तरंग तरे ॥२८२९॥ 

अधरासव-पान के छाक छुके कर चॉपि कपोल-सवाद-पगे | 

घनआनेद भीजि रहे रिक्रवार खगे सब अंग अनंग-दगे। 

करि खंडन गंडन मंडन दे निरखे लें अखंडित लोभ लगे। 

जखदान खुजान समान महा छु कहा कहों आरखसी भाग जगे ॥२८श॥ 

रस-रूसनें रूखिये ऊठ अनूठिये लागति, जागति जोति महा। 
अनवोलनि पे बलि कीजिये वानी,सु वोलनि की कहिये थो कहा । 


रहता हूं, क्षीण होता जाता हूँ । डर० ८ डीठ लग जाने के भय से । नीठि ८ 
किसी प्रकार भी, कठिनाई से । अनोखियै० ८ अपनी अनोखी रीक पर पहले 
रीकता हूँ फिर खीमता हूँ । 

[ २८२ |] भूल-भरे - भूलकर ; मेरी सुध को भूलने की बान धारण किए 
हुए । सुभाय - स्वभावतः | ढरे ८ द्रवीभूत हुए । को० - कौन मना करता है । 
पावन० > पेरों को यहाँ घरकर ( आकर ) नेत्न पवित्र कर दिए। जकि से 
भाचके से। निरखी० >देखूँ ओर समरूँ। सुनिहों० > प्रेम की जिन तरंगों 
का पार करके आ रहे हैं उनकी कथा भी सुनू । 

८३ | छाक ८ नशे को सस्ती । कर चाँपि - हाथ से दवाकर कपोल के 
आजाद सर लिप्त हुए, कपोलों का चुंबन किया | घन० ८ आनंद की वृष्टि मैं ये 
रासनेवाले भींग रहे हैं । आनंद म॑ मसग्न है। खरगें० ८“ सब अंगों से लग गए । 
अनग० - कास से दुग्ध । करि० -- गडस्थल अथातू कपोलपाली को दंत के 
आधात से सुशोभित किए हुएप। अखंडित - पूणो। आरसी ८ आलसी । 
सुजान० - मेरे महा आलसी भाग्य उसा अकार जागे जसे प्रभात के समय 
सुजान आलस्प से भरी जगती है । 

[ २८४ |] रिस॒० ८ रोपपूर्वक झुँकलाने से 
रुखाई से भरी हुई 


जागति 55 


। ऊठ » उसंग । रुखिये० ८ 
उस्ंग भा। अनूठिये० > अनूठी ही जान पड़ती है। 
आर उससे हृदय मैं अत्यंत्त प्रकाश छा जाता है । अनबोलनि० 
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ननिहारनि हेरि न हारति दीठि ओ पीठि दिये समुहात लहा। 
अनआनंद प्यारी सुज्ान दें कान अहा सुनिये हित-बात हहा ॥२८४॥ 
काचवतच 


कोन की खुज़स-जोन्ह अमल अपूरव को, 
जग मेँ उदोव देखियत दिन-रेन है। 
जाकी जोति जागे रस पागे हो चकोर-नेन, 
बुध कबि मित्रन को पोखे भन-चेन हे। 
नेह-निधि बाल्यों घनआनेद शुननि खुनि, 
ञ अखिरज-ऐन सो निहारों कहाँ में न हे । 
बिरह बिडारि ओ बिदारि दुख-तम कब, 
सींचोंगे खवन कहि सुधा-सने बेन है ॥२८५॥ 
नीके नेन ऐन पाय चेन पाय लाज हु को, 
सोभा के समाज हेरें' हिय खियरात हे । 


कु 





न बोलने पर ही मैंने वाणी निछावर कर दी है। फिर बोलने का कहना ही 
क्या है| ननिहारनि० ८ आप के न देखने को भ्री देखकर मेरी दृष्टि थकती नहीं" 
है। औ० ८ पीठ दिए खड़ी रहने पर भी लाभ मेरे सम्मुख होता है | पीठ फेरकर 
खड़ी होने की छुटा पर में मुग्ध हो जाता हूँ । दे कान० ८ कान देकर, ध्यान 
देकर ( कम से कम ) प्रेम की बातें ही सुन लीजिए । 

[ २८५ ] जोन्ह ८ ( ज्योत्सा ) चाँदनी । अमल ८ कलंकरहित ; स्वच्छ । 
अपूरब - जो पूर्व दिशा में न उगे ; अद्वितीय । उदोत ८ उदय ; प्रकाश । दिन 
शैन० ८ दिनरात ( चंद्रमा की भाति केवल रात में ही नहीं )। चकोर० > चकोर 
के नेन्न ; नेन्ररूपी चकोर । बुध ८ छुध ग्रह ; पंडित । कवि ८ शुक्रत्नह ; कविता 
करनेवाला । मित्र 5 सूर्य ; सखा । निधि- समुद्र । न सो० ८ ऐसा तो मैंने 
कहीं देखा ही नहीं। बिरह ८ ताप ; वियोग का संताप। दुख० ८ दुःखरूपी 
अंधकार । 

[ २८८ | ऐन ८ घर । लडीली ८ दुलारी । अरबीली ८ हठी । ल्ाडी० ८ 
च्यार भी बहल जाता है । लड़काना ८ प्यार पाकर बहल जाना । गँदेली 


१५० घनानंद-कवित्त 


एयी मेरी सहज लड़ीली अरवीलोी झुन, 
तेरों अंग-संग लहे लाड़ो लड़कात हे। 
रूप-मद-छाके तें गबेली गरवीलो ग्वारे 
तोहि ताके रूपो डमगनि डउमदात हें। 
आनेद के घन सो न कीजे मान जान प्यारो, 
दान दीज पिय सो न मानें या ही जात हैं. ॥२ 
खसबया 
मीठे महा गरुबे गन-रासि हो हजत क्यां करुचे गठि दोसने । 
आपुन त्यों तकिये सकिये कह्दि हाहा हठीले न रूलिये रोसाने | 
तासो इती अनखानि कहा घनआनंद जो भिजई है भरोसनि | 
वारिये कोरिक प्रान खुजान हो ऐ परि यो मरियेगो मसोसनि ॥२८७॥ 
डर आवति है अपने कर हे बर वेनी विसाल& सो नीकें कसों ४॥ 
अति दीन हो नीचिये दीठि कियें अनंखाहि सुभाय के चास चसों। 
घनआनँद यों वहु भाँतिनि हो खुखदान खुजान-समीप बसों। 
हित-चायनि च्चे चित चाहत ने नित पायन ऊपर सीस घसों ॥२८८। 


गाँव की रहनेवाली। डउमदात है 5 उनन्‍्मत्त होता है। पिय० प्रिय से इस 


अकार का व्यवहार नहां किया जाता। 


[ २८७ ] मीठे ७ ( सिष्ट ) मधुर ; प्रिय । गरुवे ८ भारी । करुवे ८ कड़वे ; 


विम्ुल् । आपुन० ८ अपने गुणों की ओर देखिए । सकिये ८ सुरूपर कृपा 
करने का उपाय कीजिए । कहि ८ दोषों को कहकर । जो० -- जिसे भरोसा देकर 
सरस कर रखा है। वारिय्र० 5 हे सुजान सेँ आप पर अपनी ओर से करोड़ों 
वार प्राण निछावर करती हूँ, किंतु क्या इतने पर भी मुझे ससोसते ही मरना 
होगा । ऐ परि > फिर भी । 

[ शणण ] डर० 5 हृदय सें यह वात आती है | अपने० ८ अपने दोनों 
ह्वाथो को सुजान की सुंदर विशाल वेणी से भली भाति बैँधचा देँ । हित० ८ 


कक [6 9 ऊुर. का. च्ग्रां ००८॥ हि बे बस ३ हे शा 
ग्रेम की उमंग से आंसू बहाते हुए | ने - कुककर । समष्टि में यह कि स्वत+ 
उनका बंदी बन जाऊे। 


<% बिलास ॥ | गसो । 
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जान प्रवीन के हाथ को बीन है मो चित-राग-भगस्यों नित राजे। 
सो सुर साँच कहेँ नहिं छाड़त, ज्यों ही वजावे लिये मन बाजे | 
भावती मीड़ मरोर दियें घनआनेद सोशुने रंग सो गाजे। 
प्यार सो तार सु ऐंचि के तोरत क्यों) सुघराइये लाजत लाजे॥२८७८॥ 
कवित्त 
रसहि पिचाय प्यासे प्राननि जिवाय राखेँ, 
लाज सो लपेटी लसे उघरि हितोन-की । 
निपट नवेली नेह-भेली लाड़-अलवेली, 
मोह-ढरहरी भरी  बविरह-रितोन  की। 
लोने लोने कोने को छवीली अँखियान की खु, 
रंचकौ न चूके घात ओऔसर-वितौन की । 
एयी घनआनंद वरसि मेरी ज्ञान तेरी, 
हयो सुख खींचे गति तिरछ्ली चितोन की ॥२&०॥ 
तेरी अनमाननि ही मेरे मन मानि रही, 
लोचन निहार हेरि सॉहें न निहारिबो। 
[ २८& ] बीन ८ वीणा । सन - हृदय । सीड़ > गमक । गाजे ८ तीन 
ध्वनि करता है । सुधराइये ८ चतुरता को। लाजत० ८ लज्जा से चतुरता को भी' 





लज्जित करते हुणु । ' 

[ २६० ] उचरि ८ उघड़ना, खुलना, प्रकट होना । हितौन ८ प्यार करना | 
नेह० - स्नेह से भरी । लाड़ प्यार से विलक्षण बनी। मोह ८ अपनायत, 
समता । ठरहरी ८ हवणशील । रितोन -- खाली करना, दूर करना । भरी० ८ 
विरह-दुःख दूर करने में लगी हुईं। लोने ८ सुंदर । रंचकों - थोड़ा भी । 
ओखसर० 5 अवसर को ठीक व्यतीत करना, अवसर पर अनुकूल कार्य करना । 
न चूके० ८ अवसर पर अपनी घात चूकती नहीं । बरसि ८ आनंद की 
वर्षा करके । ४ 

[ २६१ |] अनसाननि >न सानना । सेरे सन० ८ मेरा सन स्वीकृत कर 
रहा है। लोचननि० ८ संमुख न देखने पर ही मेरे नेत्र निछावर हैं । हारें 
हम निछावर करते हैं। सौंहँ - संसुख | कुकि ८ खीककर । मिमकारिबो ८ 


२५७ घनान॑द-कवित्त 


कोरि कोरि आदर को करत निरादर हे, 

सुथा तें मधुर महा झुकि सिकरकारियों । 
जीवन की ज्यारी घनआनँद खुजान प्यारो, 

जीव जीति-लाहो लहे तेरे हठ हारियों । 
रूखी रूखी वातनि हूँ सरसे सनेह खुटि, 

हियेत टरे न ये अनखि कर टारिवों ॥२६१॥ 
ललित लखों हीँ सु ढरोहीं नेक सही भण, 

त्यों ही रहि गह गो ही डोलति न डीटठि है । 
हठ पटरानी पान पेठिबे को फिरि बेठे , 

देखी विन बोलनि मेँ रस की वसीठि 
सुख सनमान देति मुरि दीने कीनें मान, 

जान प्यारी विरच हु राचनि-मजीटि है । 
मन दे मनाऊँ सो न पाऊँ घनआनंद पे, 

मोहिँ यो विमन करे एरी तेरी पीठि है ॥ २६२ ॥ 


6 
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भटक देना । कोरि० ८ खीझकर मुझे झटक देना ( ही इतना भाता है कि ) 
( मिलनेवाले ) करोडों आदररों का भी निरादर करता हे, रुखाई के सामने करोड़ों 
आदरों को कुछ नहीं समझता | ज्यारी > जिलानेवाली । जीव० > तेरे हठ से 
हारा हुआ मेरा जीव जीत का लाभ प्राप्त करता है । रूखी० > तेरी रूखी बातों 
से भी उत्कृष्ट स्लेह बदता है। अनखि - ऊुँकलाकर । हिये० ८ ऊँफलाकर हाथ 
हटा देना ही हृदय से नहीं हटता । 

[ २६२ ] दरौंही - ढलनेवाली, द्रवीभूत होनेवाली। नैक० ८ थोड़ा भी 
संसुख होने पर । गा ही > घात को ही । डोलति० - दृष्टि (वह छुटा देखने से) 
हिलती ( हटती ) ही नहीँ । हठ० - जब तुम मुंह फेरकर बैठ जाती हो. तब 
हठरूपी पटरानी प्राणों में घुसकर बैठ जाती है । रस० -- रस का दूतत्व प्राप्त 
द्ोता हे, रस की बातें समा जाती हैं । झुरि० > मुड़कर ( झुँह फेरकर ) खड़ी 

चनि० > मजीठ की भाँति (कभी न मिटनेवाला ) 


धनानंद-कवित्त श्पृपू 


कवित्त 

रिसभरी भोरिबे को देखी सुनी प्रीति नीति, 

नायक रसीलो बिने बिनती महा करे। 
चोप चाय दायनि सो अमित डपायनि लो! 

ज्यों ही बने त्यों ही लगि प्रापति लहा करे । 

मीन जलहीन लो अधीन हो अनंदघन, 

जान प्यारी पायनि पे कव को हह्ा करे | 
द्‌ई नई टेक तोहि ,/टारें न टरति नेकोौ, 

६ हास्यों सव भाँति जो बिचारो सो कहा करे ॥२&१॥ 


सीस लाय, दग छ्लाय, हिये पै वसाय राखों: 
इते मान मान आवदे पाननि में ले घरों”। 
हेरि हेरि चूमि चूमि सोभा छुकि घूमि घूमि, 
परसि कपोलनि सा मंजन कियो करों 
केलि-कला-कंदिर बिलास-निधि-मंद्रि थे, 
इन ही के बल हो मनोज-सिंथु को तरों। 
यांत घनआनंद सुजान प्यारी रीक्ति भीजि, 
डमगि उमगि बेर वेर तेरे पा परो॥२६४॥ 





अनुराग छा जाता है । सो न० ८ उस मन को फिर नहीं पाता । विमन ८ मन 
से २ ह त, सुग्ध, बेहोश | 


[ २६३ ] भोरिबे कौ 5 वश में करने के लिए । रिसभरी० ८ तेरी प्रीति 
की नीति रोषभरी होकर भी वश में करनेवाली दिखाई ओर सुनाई देती है। 
लौं - द्वारा । आपति० ८ लाभ की प्राप्ति करता है | ह॒दा ८ हाय हाय ( वेदना 
का उद्धाटन ) | नई ८ विलक्षण । 


| रश्€3 ] इते मान ८ इतना अधिक । सान० ८ संमान, श्रद्धा । ब्रूमि० शिस 
मस्त होकर । मंजन० ८ घिसा करूँ, सहलाया करूँ | केलि० >क्रीड़ा की मिठास 
से भरा । भीजि >- सिक्त होकर, युक्त होकर । ह 


्# 


१५६ घनानंद-कवित्त 


स्वेया 
राधे सुजान चितै& चित है, दितमेँ कित कीजति मान-मरोर है । 
माखन ते मन कॉवरों है यह वानि न जानति केसे कटार हैं । 
साँवरे सो सिलि सोहति जैसी कहा कहिये कहिवे का न जोर है । 
तेरों पपीहा जु है घनआनँद है त्रजचंद पे तेरो च कोर है ॥२६५॥ 
कवित्त 
हाहा करि हारी ले निहारी रूखिये महा री, 
मोहँ सो चिन्ह्ायी साने तनकौ नहीं कहूँ । 
साधि के समाधि सी अराधति है काहिदेया,. 
अरहि पकरि अति निदुर करे न हूँ। 
प्रानपति-आरति जो जाने तो खुजञान प्यारी, 
नावें न घरेये नावें ऐसे ओ कहाय हैं । 
राकानिसि आली व्याली भई घनआनंद कों; 
ढरि चल्‍योौ चंदा पे न ढरी चंद मुख हूँ ॥२&६६॥ 
स्वेया 
अनमानिवोई मन मानि रहौ अरु मौन ही सो कछु बोलति है । 
सनिहारनि ओर निहारि रही डर-गाँठि-त्यों अंतर खोलति हे । 


५ 





क् फ्े हब 04 प कप ञ जज होने [७] 
[२७५ | दे - देकर । कॉवरों > कोमल । हू ८ होकर होने पर भा | 
२८६६ | न निहारी > न देखा । चिन्हारी ८ पहचान । अरहि ८ हठ को 


हूँ 5हां। प्रानपति ८ प्रिय | आरति ८ दुःख, चेदना । ऐसे० - ऐसे नामवालोी 


होकर »र ऐसी कही जाकर । व्याली ८ नागिन । ढरिं० > चंद्रमा डूब रहा है । 


न ढरी > दवीभूत न हुई, पिघली नहीं । चंद मुख हूँ ८ चंद्र के से मुखवाली 
होकर भी ( चंद्रसा से ही ढलने की वात सीख लेती ) । 
[ २६७ |] अनमानिवोई -- न स्वीकार करना, 


अस्वीकार करना । 

से तेरे हे £ हु हक तले तरी 
सन० 5 त्तेरे सन ने स्वीकार किया हे। ननिहारनि० >भिय को न॒ देखने की 
ओर हो तू देख रही हे, उन्हें तू देखना ही नहीं चाहती है । उर० ८ हृदय की 


च्छ खने कु 
हु रत , रख | 


श 


घनानंद-कविन्त १५७ 


रिस-संग महा रसरंग बढ्यों, जड़ताइये गोौहन डोलति है। । 


घनआनँद जान पिया के हिय कितकौ फिरि वेठि कलोलति है ॥२&७॥ 
कहिये सु कहा रहिये गहि मौन, अरी सजनी उन जैसी करी ! 
परतीति दे कीनी अनीति महा, विष दीनो दिखाय मिठास-डरी । 

इत काहू सा मेल रह्यो न कछू , उत खेल सी छे सव बात टरी | 
घनआनंद जान सयान की खानि झुराई हमारेई पंड़े परी ॥२६०॥ 
अब योॉडर आवति है सजनी उन सो सपने है न वोलिये री । 
अरुजो निलजे हो मिले तो मिलोस्‍मन तें गस-गूज न खोलिये री । 

डग देखन की कछु साहें नहीं, इन गोहन भूलि न डोलिये री । 
घनआनंद जान महा कपटी चित काहें परेखनि छोलिये री ॥२&६७।॥ 
बारनि मोॉर-कुमार भर्जे, पुडपावलि हास-बिकासहि पूजति । 

पाठ कियौ करे आठ ह जाम, खु बोलनि सीखिबे कोकिल कूजति । 

वे घनआनँद रीमि छए तकि तो छुबि आन क्यों आँखिन छूजति।. * 


एरी& बसंत-लजावनि कंत सो जान हे. मानमई कित हजति ॥३००॥ 


गॉाँठ की ओर ही तेरा हृदय खुला ( लगा ) हे। रिस० ८ रोष से ही तेरा पेस 
बढ़ता है। गोहन- साथ । जड़ताइये० 5 जड़ताई के साथ ही घूम रहा 
( जंगम ) है । कितको ८ न जाने कितना । फिरि बैठि ८ मुँह फेरकर बैठी हुई । 
कलोलति० 5 क्रीड़ा कर रही है। तेरा मुँह फेरना ही उनके हृदय में बस गया है । 
[ २६८ ] डरी ८ डली, डुकड़ा। इत >5हम ने तो सब से नाता तोड़- 
लिया । उन० - वहाँ उन्होंने सारो बातें खेल की भाँति तुरंत समाप्त कर दीं। 

भ्ुराई 5 भोलापन । पेंडे० ८ पीछे पड़ी हे । 
[ २६६ ] गस ८ गाँस, गाँठ | गूज ८ लपेट । मन० > मिलने पर भी सन 


की गांठ की लपेट न खोलूँ। गोहन ८ साथ । परेखा ८ पछुतावा । चित० ८ 
चित्त को पछतावे से क्‍यों छीलेँ। 


[ ३०० ] भर्जें > सेवा करते हैं | पूजति ८ पूजा करती है । सीखियें - 
सीखने के लिए। कृजति ८ कुहकती है। आन० > तेरी छुबि देखकर आँखें 
दूसरे की छवि केसे छूएँ ( देखने का प्रयास भी नहीं करती ) । 

$# और । 


# 


श्पू८ 


. घनानंद-कवित्त 


कांचत्त 
हमेँ तुम्हें आजु लॉन अंतर हो पान प्यारे, 
कहाँ ते दस्यों सो वेरी आड़ आनि हे भयों। 
जियरा विचारों इन सोचनि समाय जाय, 
हियरा डदेगनि डजार सम हो गयो। 
रावरे हु रंचक विचारि देखों जानमनि 
कौन के सहाय आय महादुख या दयो | 
भारि टारि दीजे ऐसो नीच वीच भलो नाहिं, 
वहे रस भीनों घनआनद रहे छुयों ॥३२०शा 
अंतर गठीले मुख ढीले ढीले चैन बोलो, 
सुंदर सुजान तऊ प्राननि खरें खगों। 
सॉँच की सी मूरति छो आँखिन में पेटो आय, 
[ निरमोही मढ मोह सौ हियो ठगी। 
आनंद के घन उघरे पे छुल छाय लेत, ' 
कटुताई-भरे रोम रोमहि अमी पगी। 
ति भई हे हमारी देखो, 
कपट कर हू प्यारे निपट भले लगो ॥३२०श५॥ 
विप को डवा& है के उदेग ग को अवबा हे, कल 
पलको न वाहे अथवा है चक्र वात को । 


ड़ 
[ह-मतवारी स 


ह ै, हल 


।, | 


न्ध्ञ 


५) 


[2 


श् रु बरी चह झर हे कि न्‍् 
| ३०१ | सो बेरी ८ «६ ग़ग्नु ( अंतर )। आर्डें० ८ सासने आ पड़ा हे। 


इन० > वेचारा जी इन्हीं सोचों 


इवा रहता हे। उज्जार 5 उजाड़ | 


कीन०-- किसकी सहायता से आकर ( लगकर )। नौच० ८ ऐसे बीच 
( पाथक्य ) रूपी चीच का बीच से रहना ठीक नहीं'। 


[३०२ ] अंतर - भीत्तर के कसे हुए । ढीले०- शिथिल दासीनता के । 
खरे० ८ अत्यंत । खगो - धैसते हो । मो 


में विरोध । उघरे > एथक हो गए हो । असमी० - 
कटुताई! ओर “असी? सें विरोध । 
छ& सिवा | 


मसता ; आंति । सॉँच और आंति 
>अखत ( सधुरता ) युक्त । 


घनानंद-कवित्त १५६ 


वीजुरी को वंधु, किधों ठुख ही को सिंधु है, कि 
महामोह-अंध दंड अतन-अलात को । 
द्रोह को दिनेस के उजार निज देस, कियों 
आतम-कलेस है कि जंत्र सुख-घात को । 
बैरी मन मेरो घनआनंँद खुजान प्यारे 
कैसे द्वित सीख्यों जू तिहारे पच्छुपात को ॥३०३॥ 
सर्वेया 
रूप छुक्‍्यो तुम्हें देखि सुजान थकक्‍यो तजि लाज-समाजन की दब । 
मोहि लियो हँसि हेरि छबीले कहीँ अति प्यार-पगी बतियाँ जब । 
सोच-बिचार के साज टरे घनआनंद रीभनि भीजि रच्यो तब | 
आखस-भयस्तो गहि द्वार पत्ये जिय, या घर आय के जाय कहाँ अब |।३०७॥ 
कवित्त 
चाहत ही रीकि लालसानि भीजि खुख सीफि, 
के , अंग-अंग-रंग-संग भाव भरि भवे गई। 
रेनि-योस जांगें ऐसी लगीं जु कहूँ न लांगें, 
पन अलनराग पाग चंचलता उसे गई। 

[ ३०३ ] डा ८ थैला । आऑवाज्ओँवाँ । कल ८ चेन । पलकौ० ८ ज्षणभर 
भी चेन नहीं पाता । चक्र० ८ वायु का चक्र है, बवंडर हैं । महा० ८ अत्यंत मोह' 
से अंबा। अतन ८ कामदेव । अलात ८ आलातचक्र । दंड० ८ कामदेव के 
आलातचक्र का दंड है। उजार ८ उजाडपन | जंत्र० >सुखों को मारने 
का यंत्र है । 

[ ३०७ | रूप० ८ सोदये से परिपूर्ण । समाजन ८ समूह । दुब ८ दुवाव । 
साज ८ सजावट की सामग्री । सोच० ८ सोच-विचार एकदम त्याग दिए । 

[ ३०७५ ] चाहत० - देखते ही । लालसानि० + लालसाओं से युक्त होकर । 
सुख० > सुख से भरकर । +बे० 5 लीन हो गई्ँ । लगीं: तेरे रूप के दर्शन में 
ऐसी अनुरक्त हुइँ। कहूँ ० ८ कहीं नहीं लगती, किसी दूसरे को देखना ही नहीं 
चाहती हैं। पन > प्रतिज्ञा ( तेरे देखने की ) । पार्ण ८ सग्न हैं, लीनह 
चंचलता० ८ चंचलता एकदम त्याग दी है, स्थिर भाव से देखती हैं। 


पैक को 


१६० घनानंद-कवित्त 


हित की कनोंडी लोड़ी भईं ये अनंदधन, 
&5७. ५२९९४ 5२९५१) पिछों' ५० ८७ जो च ।34 
फिर क्‍यों पिछोंडी नेह-मग डगहे गई। 
माधुरी-निधान ध्रान-ज्यारी जान प्यारी तेरो मद 
रूप-रस चा्खें आँखें मधुमाखी हू गई ॥३०४)॥ 
आँखें रुप-रस चांखे, चाहे उर सचि रांखें, 
अल] हो जा ॥ 3 5 ९) ९ ७३/ 
लोभ-लागी लाख अभिलाखे मिबर नहीं। 
तोहि जैसी भाँति लसे, वरनिवों मन बसे, 
&< [पे रे [कप ५ #२९/ 
बानी गन गसे, मति-गति विथके तहीं। 
जान प्यारी सुधि हूँ अपुनपो विसरि जाय, 
माधुरी-निधान तेरी नेसिक मुहाचहीं। 
क्यों करि अनंदधन लहिये सँजोग-खुख, 
लालसानि भीजि रीफि बातें न परे कहीं ।।३०६।। 
पे & 5 ७७ 3 3 ७०३७३ हे 
जो कछू निहारे नेन, केसे सो बखानेँ बेन, 
बिना देखी कहेँ तो, कहा तिन्दें प्रतीति 
रूप के सवाद-भीने बापुरे अबोल कीने, 
विधि चुधि-हीने की अनेसी यह रीति हे । 
खुख दुख साखी मिलें विछुरें अनंद्घन, 
जान परानप्यारे साँ नवेली इन्हें प्रीति हे । 


7१37 


40 मच कनोडी च्‌े पेछाडी कप ७ 
हित - प्रेम । ८ दबेल, उपकृत | पिछोंडी - पीछे की ओर। नेह० ८ 


प्रेम के मार्ग में दो कदम चल चुकी हैं, प्रेम करना आरंभ कर दिया हे। 
ज्यारी - जिलानेवाली । 

[ ३०६ ] सचि० ८ हृदय में इक॒ठ्ठा कर रखना चाहती हूँ । लागी ८ लगी 
हुई । निर्वरं० > दूर नहीं होती । भाँति ८ ढंग, मुद्रा । बानी० > मेरी वाणी 
उन्हीं गुणों में लगती है । मति० > बुद्धि कौ गति रुक जाती है, छुद्धि काम 
नहीं करती । सुधि० “सुध करते ही अपनत्व को भूल जाना पड़ता हें। 
नसिक ८ थोड़ा । सुहाचही - मुख का देखना, दर्शन । 

| ३२०७ ] प्रतीति० 5 विश्वास या सत्यता का निश्चय कैसे हो । बापुरे ८ 
देचारे नेत्रों को । अनैसी > छुरी । सुख० - उन अवस्थाओं के क्रमशः सुख और 


धघनानंद-कवित्त श्द्श्‌ 


ओऔरहि न चांहँ पन पूरो नित ले निवाहें, 

हार हँसि आपो, जीति मानेँ नेह-नीति है ॥३०७॥ 
साखा-कुल टूटे हो रँगीली अभिलाषा भरि, 

परि है पखान बीच घसनि घनी सहे। 
सोच रूखी इते मान आनि के सलिल बूड़े, 

घुरि जाय चायनि ही हाय गति को कहे। 
तऊ दुखहाई देखो छिद्ति सलाकनि सा, 

प्रेम की परख देया कठिन महा अहे। 
प्रिय-मनर्सा लॉ बारी मिहँदी अनंदघन, 

एयी जान प्यारी नेकु पायनि लम्यों चहे ॥३०८॥ 
आरति के ऐन चयौस-रैन राज नेही नेन, 

चढ़े चोप छा्जेँ साजेँ दीठि ईंठि तो अचूक । 
पूरे पन-राचे छाकि, पाकि चूरे मत काचे, 

ताचे साँच आँच के, यरँँ न <क ते कछूक ॥ 

दुःख हो साक्षी हैं जो उनकी आप के मिलने ओर बिछुड़ने पर होती हैं 

नवेली ८ नूतन, विलक्षण । हारैं० 5अपनत्व को ये हँसते हुए हारते हैं। 
जीति० ८ केवल प्रेमनीति की ही जीत स्वीकार करते हैं । 

[ ३०८ ] मनोद्त्ति और मेहँदी की एकता दिखाई गईं है। साखा० -+ 
 कुलरूपी शाखा से हूटती है। पखान > पाषाण, पत्थर ; पक्ष (प्रिय और 
प्रेमिका के) । घलनि ८ घिसा जाना ; बृत्ति को स्वच्छुंद्ता का दुबना । सोच० -- 
सोच के कारण इतनी सूख गईं है कि इसे पानी ( ऑँसुओं की घारा ) में 
डूबना पड़ता है। घुरि० इच्छाओं में ही घुली जा रही है । दुखहाई - दुःख 
की मारी । सलाक ८5 शलाका, वह पतली सींक जिसके सहारे भेहँदी लगाई 
जाती है; कठाक्ष। परख ८ परीक्षा । अहै >है। मनसा० ८ मनोबृत्ति की 
भाँति । वारी ८ निछावर हूँ । मिहेद्री ८( सं० मेंधी ) मेहँदी । 

[ ३०& | ऐन ८ धर । चढे० ८ उसंग से मस्त होकर । सा्जे - अंगीकार 
करते हैं ॥ इंटि - इ४ , श्रिय । तो ८ तव, तेरी। राचे ८ रचे हुए, अनुरक्त : लाल ॥ 
पाकि ८ प्रेम में पफककर। मत० ८ कच्चे मत (सिद्धांत) | ये पककर लाल (अनुू- 

श्र 


है 


है] 05 
हक 
हि 


घनानंद-कवित्त 


रूप-डजियारे जान प्यारे हे निहारे जिन, 
भीजे घ्रनआनेंद कनोड़-पुंज लाय ऊक्क | 
नेमी अंध होंस मरँ चाहे तिन रीस करेँ, 
२५७० 


ऐसे अरबरे ज्यों' चकोर होन को उलूक ॥३०८॥ 7? 


प्रेम को महोदधि अपार हेरि के, विचार 
वापुरों हहरि वार ही तें फिरि आयो है। 
ताही एक रस छो विवस अबगाहेँ दोऊ 
नेही हरि राया, जिन्हें देखें सरसायो हे। 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छूख्यो कन, 
पूरि लोक लोकनि उमगि उफनायों है। 
सोई घनआनंद सुजान लागि हेत होत, ; 
ऐसे मथि मन पे सरूप ठहरायों हे ॥३१०। 


रक्त ) ही गए हैं। इन्होंने कच्चे मतवाद त्याग दिए हैँं। ताचे>८ आग में 
पके हुएु। कछूक ८ कुछ भी। जिन “जिन नेत्रों ने। कनौंड ८ संकोच । 
ऊक > लुक ) भीजे० <ये नेत्र संकोच में आग लगाकर आनंद के घन की वृष्टि 
से भींग रहे हैं। नेमी - केवल परिपाटी या नियम का पालन करनेवाले । 
अंध ८ अंधे । नेसी० - केवल नेम का पालन करनेवाले अंधे नेत्र | होंस ८ 


उत्कंठा । रीस० ८ बराबरी करना चाहते हैं। अरबरें - हड़बड़ी मचाते हैं। 
ज्यां० 5 जेसे उढलू चकोर होना चाहे । 








६ ३१० ] बार > इस ओर का तट। बिचार० > बेचारा विचार तो तथ से 
ही घवड़ाकर लोट आया है। ताही० ८ उस प्रेमसागर मेँ एक रस होकर | 
विद्वस ० -- डूवकर, मग्न होकर । अबर्गाह > स्नान करते हैं । जिन्हें० जिन 
हरि-राधा को देखकर वह प्रेमसप्लुद्ध उमंगित होता रहता है। छुव्बो > छुटककर 
गिरा हुआ । परं० >उस प्रेमसमुद्र से छुटककर गिरा एक कण (८ बिंदु ) ही 
सब झोकों से उसइता ओर छाता रहता है। सोई० > वही प्रेम सुज्ञान (प्रेमिका) 


से लगकर सांसारिक प्रेम के रूप मैं व्यक्त होता है। ऐसलें० - मन को इस प्रकार 
से मथकर उसके स्वरूप का निश्चय करता हू। 
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के सव्वेया 
लोयनि लाल गुलाल भरे कि खरे अन्नराग सोँ पागि जगाए। 
के रस-चाँचरि चोचद मेँ छुतिया पर छेल नखच्छुत छाए। 
भीजि रहे स्रम-नीर खुजान धरों डग ढीलिये लागों स॒हाए। 
भोर हु ऐसी खिलारिनि प, घनआनँद का छल छूटन पाए ॥३११॥ 
अंगनि पानिप-ओप खरी, निखरी नवजोबन की खुथराई। 
नेननि बोरति रूप के भार अचंभे-मरी छतिया-डथराई। 
जान-महा-गरुवे-गुन॒ में घनआनंद हेरि रत्यो थुथराई। 
पैने कटाछिन-ओज मनोज के बानन बीच बिधी मुथराई ॥३१२॥ 
रस-रेनि जगी प्रिय-प्रेम-पगी अरखसानि सो अंगनि मोरति हे। 
मुख-ओप अनूप बिराजि रही ससि कोरिक वारने, को रति है । 
अखियानि मेँ छाकनि की अरूनाई, हियें अनुराग ले बोरति है। 
घनआनंद प्यारी खुजान लखें डरि डीठि हितू' तिन तोरति है ॥३१३॥ 





[ ३११] लोयनि० इन नेत्रों में ( होली का अवसर होने से ) लाल 
लाल गुलाल भरा है या इन्हें अनुराग में डुबाकर रातभर जगाया है ? रस - 
प्रीति ; आनंद । चाँचरि ८ होली पर गाया जानेवाला राग विशेष, फाग के गान । 
चौचँंद -- क्रीडा । नख०-- नख का घाव । खम० > स्वेद के जल से भीँग रहे 
ह। ढीलिये 5- शिथिल । भोर हु० ८ प्रभात हो जाने पर भी उस होली खेलने- 
वाली से | का 5८ किस । का० 5 भला किस छुल से छूटकर यहाँ तक आ सके, 
यह तो बताइए । 

[ ३१२ ] खरी ८ उत्कृष्ट । सुधराई ८ स्वच्छुता। खरी निखरी” में विरोध। 
रूप के० ८ सौंदर्य ( रूंकी समुद्र ) के आंवत सैं। उथराई - उथलापन, थोड़ी 
डठान । रत्यौं० 5 काम की पली रति भी । थुथराई ८ हलकी या थोड़ी पड़ गई। 
पेने ८ तीखे । मुथराई ८ कुंद होना । बानन ० - बाणों में कुदुता आ गई, उनकी 
धार ऊुंद हो गई । 

[ ३१३ ] बारने ८ निछावर हैं । को० ८ रति उसके सामने क्या है, कुछ 
नह ]| छाकनि > मस्ती के नशे की ललाईं। हिय -हृदय को म्ेम में डुबो 
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सुख-स्वेद-कनी सुखचंद वनी विथुरी अलकावलि,भाँति भली। 
मद-जोबन, रूप-छुकीं अंखियाँ, अवलोकनि आरस-रंग-रली | 
घनआनद ओपित ऊँचे उरोजनि चोज मनोज जी ओज दलों | 

गति ढीली लजीली श्सीली लसीली खुजान मनोरथ-बेलि फली ॥३१४॥ " 
हुलास-मरी मुखकानि लसे, अधरानि तें आनि कपोलनि जागे। 
छुटीं अलके मद मंजु मिहीँ सुतिमूल छलानि अनी मुरि लागे | 

बड़ी अँखियानि मेँ अंजन-रेख लर्जाली चितौनि हियें रस पागे । 

स॒हाग सो ओपित भाल दिपै घनआनेँद जान पिया अज्रागे ॥३१४॥ 
राधा नबेली सहेली-समाज में होरी को साज संज अति सोहे। 

मोहन छेल खिलार तहाँ रस-प्यास-भरी आँखियानि सौ जोहे। 

दीठि मिलेँ मुरि पीठि दई हिय-हेत की वात सके कहि को है। 

सैननि ही बरस्यों घनआनेद भीजनि पे रँग रीकनि मोहे ॥३१६॥ 
रस-चोदद्याँचरि फाग मची,लखि रीकिि विकानि थकी जु चकी । 
समुदाय तहीं हरि भामिनि त्यों पिचकी भरि ताक तकी कुच की । 





देती है। तिन० ८ कहीं सौंदर्य देखकर डीठ न लग जाय इसलिए वह ( दृष्टि ) 
तिनका तोडती है । 

[३१४ | कनी - बूँदें । रली - युक्त, भरी। ओपित 5ओप से थुक्त। 
चोज ८ उमंग । ओज - प्रताप, प्रभाव । ढीली 5 शिथिल्र । मनोरथ० ८ मनों- 
रथ की फल्ी हुई लता के समान दिखाई देती है । 

| २१५ ] हुलास ८ उब्लास, उमंग । अधरानि० ८ हॉंठों से आगे बढकर 
कपोलों पर सुसकान छाती है । मिही ८ पतली । स्रुति० 5 कान के मूल में । 
छलानि० - घुँधराले बालों के छल्ले सुड़ी हुई अनी की भाँति लगे हैं । ओपित ८ 
दमदमाता हुआ । | 

[ ३१६ ] सुरि० ८ मुढ़कर प्रिय की ओर पीठ करके खड़ी हो गईं। 
भीजनि० ८ रंग से भींगने पर स्वयं रंग ही रीझककर मोहित हो रहा है । 

रे [३१७ ] चोचेंद - विनोद, क्रीड़ा-कौतुक। चाँचरि -- होली के गान। 
रीक्ति ८ रीसने ओर बिक जाने के भाव से स्थकिंत और चकित हो गईं। त्यों ८ 
ओर । पिचकी 5 पिचकारी । ताक्० - स्तनों को लच्य करके देखा । उंठेंल 
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उत मूठि-गुलाल उठे डकसें सु लगें पहिलें छुतिया डुचकी। 
घनआनद घूसनि भूमि रहे गुलचाइल ले अचकोँ डचकी।॥॥३१७॥ 
चह माधुरिये सों भरी सुखक्यानि, मिठास लहे क्यों विचारो अमी | 
अरु वंक बिसाल रंगीले रसाल विलोचन में न कटाछि कमी। 
घनआनँद जान अनूपस झूप तें रीति नई जिय माँक रमी। 
न सुनी कवहूँ खु लखी, चित चोरेई लेति लुनाइये की लछमी ॥३१८॥ 
मंजुल वंजुल-पुंजऔ-निकुज अछेह छवीलो महारस-मेह ते। 
योस में रेन सो चैत को ऐन, पे जोति-पर्यो जगि दंपति-देह तें । 
हास-विकास विलास-प्रकाल सुजान समान अदेह के तेह तें। 
भीजि रहे घनआनँद स्वेद, समीर ढुले विजना भरि नेह ते ॥३१६॥ 
कवित्त 
मसद-उनमाद-स्वाद सदन के मसतवारे, 
केलि के अबारि लो सँवारि सुख सोण हैँ । 
भ्रुजनि उसीसो घारि अंतर निवारि, जानु- 
जंघनि खुधारि तन मन ज्यों' समोण हैँ । 
उठने पर । उकसें ८ उभड़ने पर। दुचकी >हिल उठी। घूसमनि ८ नशे में 
चक्कर काटना । गुलचाइल > गालों पर आघात करने के लिए मुट्ठी बाँघना । 
अचकों ८ अचानक । 

[ ३१८ ] अमी ८ अमृत । सिठाख० > वैसी मिठास बेचारे अम्ठत को 
कैसे मिल सकती है । लछुमी -- शोभा । चित॒० ८ सोंदर्य की शोमा चित्त को 
चुराए ले रही है । 

[ ३१६ |] बंजल 5 अशोक । अछेह ८ ( अछेद्य ) अखंड । रस जल $ 
आनंद | रस० ८ रस की वृष्टि से | ्ोस० > जहाँ दिन में ही राजि का आभास 
है। ऐन >घर | जोति० 5 प्रकाश से युक्त | हास० ८ हँसी के विकसित होने 
से । बिलास० 5 <इंगार के विलास के प्रकाश से । अदेह ८ काम । तेह ८ 
अभिमान, रोब, प्रचंडता । समीर ८ वायु प्रेमपूर्वक पंखा कूल रही है । 

[ ३२० ] अबारि० ८ देर तक । उसीसो ० 5 सिर के नीचे रखकर । अंतर ८ 
अंतरपट । समोए ८ लीन । जागें ८ जगते हैं ; दीप्तिमान्‌, हैं । भोए ८ युक्त । 
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खुपने खुरति पांगेँ महा चोप अन॒रागें, 
सोण हू सुजान जाग ऐसे भाव-भोण हें । 
छूटे वार हूटे हार आनन अपार सोभा, 
भरे रस-सार घनआनेद अहो ए हं ॥३२०॥ 
स्चेया 
खंजन ऐसे कहा मनरंजन, मीननि लेखों कहा रख-ढार सों। 
कंजनि लाज को लेख नहीं, स्॒ग रूखे, सने ये सनेह के सार सो । 
मोतिन के यह पानिप-जोति न, वान-जिवाई न जानत मार सौ | 
मीत खुजान सिरावन सो दग छे घनआनेँद रंग अपार सों॥३२१॥ 
पीठि दियें सब दीठि परे मिमुहें, जग ईठिनि कौन सकेरे। 
दौरि थक्‍यौं जित ही तित ही तिनहीं चितयौ न कहूँ हित हेरै। 
कागर-भौन ले आगर मौन दे बात बसी पे खुजानहिं टेरे। 
नेननि काननि सोहीं सदा घनआनँद औरनि सो मुख फेरे ॥३२२श॥ 
कवित्त | 
नेही नेन आरत पपीहन की चाह भस्यौ, 
हु पानिप अपार घरे जोबन अददेह को। 
उठ्यों काह भांति घीर ओरनि अपूरव पे, 
। इते पे फुहीनि चैन प्रान मन देह को । 
[ ३२१ ] रसढार० >प्रेम की ढलनशीलता। थे>नेनश्र । बान०- 
काम के बाणों ने काम से इस प्रकार ( कटाक्षों को भाँति ) आधात करके 


ञ् 


जिलाना नहीं सीखा । छे - छाकर। 

. २२२ ] पीठि० >तेरे पीठ देने पर सभी विसुख दिखाई पड़ते हैं। 
निमुहँ - विना सुँहवाले ; विुख। इंटिनि - इृष्ट । सकेरे - संग्रह करे । हित ८ 
कल्याण ; प्रेस | कागर० 5 कागज का सकान बनाकर ( हवाई किले बॉधकर )! 
आह अत्यंत ! बआात०> मन में बसी हुईं बात से । नैननि० - जिनके नेत्रों 
भे हो कान हो (जो देखकर ही मौन पुकार सुन लें) उनके ही यह संमुख होता है। 

[ ३२३ | नेही० > मेरे प्रेमी नेत्नरूपी दुखी चातकों की चाह से भरा हुआ | 
पानिप > पानी ; शोभा । जोबन० - रूपरहित- यौवन । उद्धों - उमड़ा | 
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दोऊ अदभुत देखो रसिक खुज्ञान क्यों न, 
लेहिं देहिं स्वाद-सुख आनंद अछेह को। 
मोहिं नीको लागत री राधे तेरे लोने 
इन अंग अंग अररात रंग नेह-मेह को ॥३२३॥ 
सर्वेया | 
बरसे तरसे सरस अरखे न कहूँ दरसें इहि छाक छहें। 
निरखें परखं करख हरखे डउपर्जी अभिलापनि लाख जहेँ। 
घनआनंद ही उनए इनि में बहु भाँतिनि ये डन रंग रई। 
रसमूरति स्यामहिं देखत ही सजनी अखियाँ रसरासि भहँ ॥३२४॥ 
आयो महारस-पुंज-मस्थो घनआनंद रूप-सिंगार के मौरे। 
सींचत है हिय देख-खुदेस अपूरव आँखिनि ठानत ठोरे। 
ओरनि ८ ओर ; दिशा । अपूरब - ( अपूर्व ) अनुपम ; पूर्व दिशा से इतर दिशा 
से । उब्यो० - यह घेरयरूपी अपूर्व दिशा से किसी प्रकार ( धीरे धीरे ) उमड़ता 
हुआ छाया है। फुहदी >ब्रृष्टि के अति छोटे जलकण। इते० ८ इतने पर भी 
यह अपनी फुहियाँ से ही प्राण को, मन को ओर शरीर को सुख दे रहा है । 
दोऊ> प्रिय ओर शेमी । अछेह ८ अखंड । छोने० -- सलावण्य, सुंदर । 
अररात - हूटा पड़ रहा है ; सूसलधार बरस रहा है। रंग० - प्रेसरूपी बादल: 
का रंग बरस रहा है। प्रेम की छुटा अंग अंग में छा गईं है । 

[३२७ ] बरसें - आँसू बहाती हैं। तरसें - त्रस्त होती हैं। सरसेँ 
उमंगित होती हैं । अरसें - निराश होती हैं। दरसें ८ देखती हैं। इहि० ८ 
तुम्हारे प्रेम के नशे में चूर होकर । निरखें- ध्यान से देखती हैं। परखें> 
परीक्षा.करती हैं ( अभिलाष के अंकुरों की )। करखें- खींचती हैं, तोड़ लेती 
हं। उपजी० - अभिलाषों के लाखोँ अंकुर फूट निकले हैं। घन० ८ आनंद 
के बादुल प्रिय ही इन आँखों में छाए हैं । रहँँ ८ रैंग गईँ । रस० ८ प्रेममूर्ति । 
रसरासि० < जल की राशि, अश्रुधारा की बरृष्टि करने लगीं.। 

[ ३२९४ |] रस > जल ; आनंद | मोरे ८ सुकुट से । रूप० >रूप के 
अंगार का सुकुट धारण किए हुए। हिय० - हृदयरूपी सुंदर प्रदेश । सुदेस ८ 
उत्तम, अच्छा । अपूरब ८ अपू्व, अद्वितीय ; पूर्वातिरिक्त दिशा । ठोरे > स्थान ! 
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मोहन-बाँसरिया सी वजे मधुर गग्ज धुनिर्म' मति बोर । 
आज की मोरन की सजनी चित दे खुनि ले कछु बोलनि और ॥३२५॥ 
काबवत्त 
राति-सुख-स्वेद-ओप्यों आनँद विलोकि प्यारे, 
भाननि सिहाय मोह-मादक महा छके। 
पीतपठ छार ले ले ढोरत समीर धीर, ेल्‍ 
चुंवन की चाड़नि लुभाथ रहि ना सके 
'परसि सरस विधि रुचिर चिघ्ुक त्यो ही, 
कंपित करनि केलि-भाव-दाँव हो तके। 
लाजनि लसोंहीं चितवनि चाहि जान प्यारी, 
सींचति अनंदघन हॉँसी लो भरीन के ॥३१९५द॥ 
पानिप अनूप रूप जल को निहारि सन, 
गयो हो दिहार करिये को चाय ढरि के। 
अपूरब० 5 आँखों मैं अपूर्व स्थान बना लेता है। मोहन० > उसके मधछ्ठर 
(संद) यरजने में मोहन की बॉसुरी सी बजती है। जिसकी ध्वनि से बुद्धि 
प्रयक्ली हो जाती है । आज की० - देखो 


असलन्‍>नक, 


न आज मयूर की बोली कुछ और ही 
डै, प्रिय के संयोग के कारण सयूर को दाणी विशिष्ट ( सुखदायिनी 2 जान 
पड़ती है | 

[ ३२६ ] ओप्यो > देदीप्यमान । प्राननि० -प्राणों द्वारा लालायित 
डोकर ! मोह० ८ मोहरूपी मदिरि से प्रिय खूब छुक जाता है ( अत्यंत मोहित 
हो जाता है )। पीच० - अपने पीतांबर के छोर से । ढोरत० > हवा करते हैं । 
__+ उत्कंठा। परसि > छूकर । सरस- रसीले ढंग से । चिद्चुक ८ ठुड्ढी । 
दाँत -अवसर । चाहि - देखकर । भरीन - भरन, पानी का भराव, घोर बृष्टि । 
सींचति० ८ आनंद के वादलरूपी हास से घारिधारा गिराकर ( हृदय को ) 
सींचती है । 

६ दे२७ | पानिप - शोभा 5 पानी । बिहार ० -- 
चाद से द्ववीभूत होकर । कैसें० - 
ददेखाई ही नहीं पडता । हहरि - 


जलक्रीड़ा करने। चाय० ८ 
रे सब हु पेय 

केसे पार कर सके | घीर० - घर्यरूप तट 
उबराकर। लेस० थोड़ा सी सहारा नहीं' 


जिन जज न- 
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पर्ों जाय रंगनि की तरल तरंगनि मेँ, 

अति ही अपार ताहि केसे सके तरि के । 
घीर-तीर खूझत कहूँ न घनआननद यों! 

विवस विचारो थक्यों बीच ही हहरि के । 
लेस न सम्हार गहि केसनि भगन भयों, 

वूड़िये त वच्यों को सिवार कोँ पकरि के ॥३२७॥ 
नेकु डर आएँ ही बहुत ढुख दूरि जात, 

: ताप विन ताहि आप चंदन कृपा करे। 

लगनि दे लागनि दे पाग अलुरागनि दे, 

जागनि जगाय ले के मंदन कृपा करे । 
चानी के विलास वरसावे घनआनंँद हो 

सूढ़ ह प्रगट गूढ-छंदन कृपा करे। , 
आरति-निकंदन 'मिलाबै नंदनंदन खु, 

आनेदनि मेरी भति बंदन कृपा करे ॥३२९८॥ 
अमल अपूरव डजागर अखंड चित, 

जाहि चाहि चंदहि चितारिबो कलंक हे। 


मिलता ; कुछ भी संभाल नहीं है । बूडिवे० ८ भला कोई कभी सिवार ( केश ) 


को पकड़कर डूबने से बच सका है ? मत उस शोभा के समुद्र में आखिर 
ड्ब ही गया । 


[ ३९५८ ] ताप० + कृपा स्वंय उसका ताप चंदन सदश ( शीतल ; शांत ) 


कर देती है | लगनि -- प्रीति । लागनि ८ लगने की उमंग । पाग० - अनुराग 

'मँ लीन होने की ब्रत्ति । जागनि० ८ विबोध का आविर्भाव करके । ले के० ८ 
मंद श्ुद्धिवालों को । बानी० > वाणी के विलास की ब्रृष्टि करती है | मूढ हू ८ 
मढ़ भी गूठ छूंदौं की रचना करने लगता है। आरति० ८ क्लेश को दूर करने- 
वाले | आनेदनि > आनंदपूर्वक मेरी ठुछ्ि उनका घंदन करती है। यह सब 
कृपा ही करती है । 


'[ ३२६ ] अमल - स्वच्छु ; कलंकरहित । अपुरब ८ अपूर्व, अनुपम; पूर्व 


से मिंत्र दिशा । अखंड ८ निरंतर, रातदिन । चितारिवों - चित्रित करना, ध्यान 


६ 
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तारनि प्रकासे मित्र-मंडल में मंडन हो, 
वन-घन राजे रस-नायक निसंक हे। 
आनेद-अस्तत-कंद, बंदनीय प्रानन को, 
सुषमा-संपत्ति हेरें काम कौन रंक हे। 
चाहते चकोरन को चोपन सोँ लखि लेत, 
कृपा-चंद्रिका मेँ नदनंदन मयंक हे ॥३२८॥ 
स्वेया 


५? 3७ ९ 


दग दीजिये दीलि परो जिन सो इन मोर-पलोचनि को भटके । 
है ८ ८. जे 

मन दे फिरि लीजिये आपु नहीं जु तहीँं अटके न कहेँ मटके । 

करि वंदन दीन भने खुनिये भ्रम-फंदन मेँ कव लॉ लटके । 


घनआननेद स्याम खुजान हरों जिय-चातिक के हिय की खटके ।३३० 
क्या हठ के सठ ] साधन सोधत, होत कहा, मन यों तरसे ते । 
हाथ चढ़ें जिंहिं स्थाम सुजान कहूँ तिहिँ पायन रे परसे ते । 





में ले आना । कलंफ ८ दोष | तारनि - नेत्र के तारे ; आकाश के तारे । मित्र 
सखा; सूर्य । वन० 5 बनरूपी बादलों में भी सुशोमभित रहता है । रसनायक ८ 
अ्य; रसंश। आनंद ८ आनंदरूपी अछत का बादल हे। काम० ८ उसके 
सासने दरिद्र काम क्या है ? चाहते - चाहनेवाले, प्रेमी, भक्त । चोपन० ८ 
उत्साहपूर्वक देखता है। क्रपा० ८ कृपारूपी चाँदनी से युक्त। मर्यकर८ 
स्यांक, चंद्र । 

[३३० | द॒ग 5 ऐसे नेन्न दीजिए जिनसे आप दिखाई पड़े, ये मोरपंख 
को सी (दृष्टिहीन ) आँखें लेकर में कहा तक भटकता फिेरे। मन० ८ मु 
सच्चा सन दोजिए ओर अपनापन ले लीजिए। न मटके कहीं चंचल होकर 
न धूसे । अम० >अम के फंदों में कब तक 
रूपी चातक के हृदय की सारी खटऊ (चिता) दूर कर दें । 


[ २३६१ ] सोधत > हँडता फिरता है । हाथ० -- जिन चरणों के छूने से 


कह हाय पर चढ़ जाते हैं (वश में हो जाते हैं ) उन्हें कभी तूने 
8॥ 
7 £ मानस >मसन ; मानसरोवर । रसरासि > आनंदराशि ; जल- 


लटकता रहूँ। जिय० > चित्त- 
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नीरस मानस हो रसरासि विराजत नेसखिक जा सरसे तँ। 
ऊसर हू सर होत लखें घनआनँद रूप-कृपा वरसे ते ॥१११॥ 
साधन-पुंज परे अनलेखे पै मेँ अपने मन एकौ न लेख्यों। 
जे निरखे उरफे तिन मेँ, किन हैँ विन सोच कछू न बिसेख्यों । 
तांत सबे तजि स्याम सुजान सो साहस औरे हियें अवरेख्यो । 
पान-पपीहन को घनआनँद पोष-रसीली कृपा करि देख्यों ॥३१श॥ 
ज्यों परसे नहि स्थाम खुजान तो धूरि समान हे अंगनि घोइवो | 
त्योमन को तिनके दरखसें विन वादि विचारनि वीच घंघोइवो। 
वे घनआनेद क्यों लहिये सत्रम के भरि भार अपारहि ढोइ्बो । 
जागत भाग कृपा-रस पागत, दीसत यो सह के सुख सोइबो ॥३११३॥ 
आय जो छाय तौ धूरिसयै सु व, जीवन-सूरि सम्हारत क्यों नहीं । 
ताहि महागति नोहिँ कहा गति बैठें बनेगी विचारत क्यों” नहीं। 


राशि। नेसिक- थोढ़ा। जा० जिसके सरसने से ( हृदय में आने से ) । 
सर - तालाब | घन० ८ आनंद के बादलरूप कृपा की बुष्टि से । ह 

[ ३३२ ] अनलेखे - अगशित, अनेक । न लेख्यों - नहीं माना | जे 
निरखे - जिन्होंने इन साधनों को देखा, जो इनके चक्कर में पड़े । उरमे० -- 
वे उन्हीं में उलसरू गए । क्रिनहूँ ० ८ किसी ने भी सोंच के अतिरिक्त ओर कोई 
तत्त्व नहीं पाया । ओरे- विलक्षण, न्यारा । अवरेख्यों - धारण किया । घन- 
आनंद ८ आनंद के घन, श्रीकृष्ण | पोष० ८ पोषण ( पुष्टि ) से रसमयी:। 

[ ३३३ ] ज्णों० > यदि चित्त सुजान श्याम में न लगे तो। बादि८ 
च्यर्थ। घँधोइबों ८ डुबोना । बे० ८ आनंदधन स्वरूप उन ( श्रीकृष्ण ) को 
इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता । केवल अपार बोझ ढोने का श्रम 
करना होगा। वे विचारगम्य नहीं, अनुभवगम्य हैं । जगत० ८ यदि. भाग्य जगे 
' और वे क्पा के रस में पं तो सहज ही में दृष्टिगम्य हो जाते हैं । डनके दर्शन 
से सुखपूर्वक सोने का आनंद ( समाधि का आनंद ) श्राप्त हो जाता है । 

[ ३३७ ] आय० ८ यदि वह आकर हृदय में छा जाए। जीवन ० ८ 
ऐसे जीवनमूल ( श्रीकृष्ण ) को क्‍यों नहीं सैंभालता ( उनका ध्यान क्यों 
नहीं करता ) | ताहि ८ उसके पास । महागति ८ परमगति । तोहि० 5 उस 
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नैननि संग फिरे भटक्यों पल मूँदि सरूप निहारत क्यों नहीं । 
स्थाम-सुजान-कृपा-घनआनद प्रान-पपीहन पारत क्यों नहीं ॥३२३७॥ 
वलके मसालके सुख रंग रखे उघरे गुन-गौरव सील ढके। 
मन-वाढ़ चढ़े अति ऊरण को, टक-टेक सो स्यास सुज्ञान तके | 
जक एक न दूसरी बात कहेँ घनआनँद भीजि के प्रेम पके | 
हइग देखि छुके उछुके कवहूँ. न छुवीली कृपा-मशुपान छुक्के ॥३३५॥ 
कवित्त 
परे रहो करम, धरम सव चरे रहो, 
3 दि ञ 6. 5०५५४) 
डरे रहो डर, कोन गने हानि लाहे को। 
लोक परलोक जो कहछू हैं तो न छूह हम, 
__ छीलर रुचे न छीरसिधु अबगाहे को! 
परमपद तक पहुँचने की तुझसे क्या शक्ति है। बेढँ० >थदि उनका ध्यान 
किया जाय तो तेरी बैठे ही बैठे ( सहज ही ) बच जायगी । पत्च० -- पलक रूँद 
कर, ध्यानावस्थित होकर । सरूप ८ श्रीकृष्ण का रूप। पारत० ८ पालता 
क्यों नहीं, जिल्ाता क्‍यों नहीं'। 

[ ३३५ | कृपासमधु और मद्रि की एकता दिखाई गई है। अतः कृपा 
हे सधुपान करनेवाले में मदपान करनेवाले की चेष्टाएँ श्लेप से दर्शाई गईं 
हैं। वलके - वकवक करे ; वाणी का कोश खुल जाए । ऋलकै० > सुख में 
ललाई ऋलकने लगे ; मुख में ओज छा जाएु। उघधरे० ८ भेद खुल जाए ; 
गुण-मौरच उद्घधादित हो जाए। सील० ८ शिष्टता न रह जाए ; शील्न से आदत 
हो जाए। बाढ़ ८ जोश $ उमंग । टक० -टकटकी लगाकर देखने की टेक | 
जक ८ रट। घन० 5आनंद की घूष्टि से भीँगकर प्रेम में पक्का हो जाए । 
भड > शराब । इग० “यदि नेत्रों से उन्हें देखकर तृप्त हो जाए तो उनकी 
कृपारूपी सदिरा पीने से जो नशा चढेगा वह कभी उत्तरेगा ही नहीं । 

[ ३३६ ] परे रहौ०-सब कर्म पड़े रहें । डरे० > फेंके रहें । लाहे ८ 
पक, लोक० - लोक या परलोक भी यदि कुछ है तो इनमें से किसी को 
द््ष्गे भी नहीं, लोकिक या पारलौ किक समृद्धि की कोई चिंता नहीं । छीलर० ८ 
>रासइ में स्तान करनेवाले को तलैया नहीं रुच सकती | ढंख-- ढाक, पलाश 
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महा घनआनँद घुमड़ पाइयत जहाँ, 
सोच सूखा परी करो कमे-ढंख दाहे को । 
ऐसी रसरासि लहि उलझह्ो रहत खदा, 
कृपा-दिखवैया काह दिखि देखे काहे को॥३१६॥ 
स्वेया 
हरि के हिय में जियमें खु वसे महिमा फिरि और कहा कहिये। 
दरसे नित नैननि बैननि छो मुसक्यानि सो रंग महा लहिये। 
घनआनँद प्रान-पपीहनि को रख-प्यावनि ज्यावनि है वहिये। 
करि कोऊ अनेक उपाय मरौ हमें जीवनि एक कृपा चहिये ॥३३७॥ 
स्थाम खुजान हियें वसिये रहे, नेननि त्यों लखिये भरि भाइनि 
चैननि बीच विलास करे मुसक्यानि सखी साँ रची चित-चाइनि। 
है बस जाके सदा घनआनेद, ऐसी रसाल महा खुखदाइनि | 
चेरी गई मति मेरी निहारि के सील-सरूप कृपा-ठक्राइनि ॥रेरे८। 
बैन क्पा, फिरि मौन कृपा दग दृष्टि कृपाउस समाधि कृपाई। 
ज्ञान कृपा, गुन-गान कृपा, मन-ध्यान कृपा, हरे आधि छकृपाई। 
का बन । महा०८- उस आनंद के घन की घुमड़ उपलब्ध होने पर फिर चाहे 
सोच ( चिंतन ) का सूखा पड़ जाय और कर्म का पलाश-वन भस्म हो जाय | 
रंस० ८ आनंदराशि । उलझौ० -- उललसित। ऊँपा० > भगवत्कृपा की ओर 
देखनेवाला दूसरे किसी की ओर देखे ही क्यों । 

[ ३३७ ] हरि० 5 जो कृपा हरि के हृदय में बसती है उसकी ओर महिमा 
क्या कही जाय । नेननि० ८ वह ( हरि के ) नेत्रों ओर वेचनों द्वारा दर्शन देती 
है । ज्यावनि > जिलानेवाली । बहिये -- वही । जीवनि ८ संजीवनी । 

| [ ३४१८ ] भरि० ८ भावों से भरकर । मसुसक्यानि० ८ ( वह कृपा ) 
मुसकानरूपी सखी से । रची ८ अनुरक्त । सील० ८ शील की छुटा से युक्त । 
ठकुराइनि ८ रानी, स्वामिनी । हे 

[ ३३& ] बैन० ८ मेरी वाणी वह कृपा ही है, मोन भी वही कृपा हे ओर 
नेत्रों की ज्योति भी वही है। आधि 5 मानसिक क्लेश। ठॉ ८ स्थान । 
भीजि  सिक्त होकर, युक्त होकर । 


ह 
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लोक कृपा, परलोक झृपा, लहिये खुख-संपति साथि कृूपाई। 
यो सब ठाँ दरसे वरसे घनआनँद भीजि अराधि कृपाई ॥३३६॥ 
ह कवित्त 
मंजु शुंज करे राग-रचे खुर भरे, 
प्रेस-पुंज छवि घरे हरे दरप मनोज को । 
चाव-मतवारों, भाव-भाँवरीन लेत रहे, 
देत नेन जैन ऐन चोपनि के चोज को । 
ओर फूल भूलि, रीक भीजि घनआनेंद यों; 
बंदी भयो एक वाही गुन-गन-ओज को । 
बानी रससानी ता मधुत्रत की, लो जिन 
क्ृपा-सकरंद. स्यवाम-हृदय-लरोज को ॥३४०॥। 
स्ेया 
फीके सवाद परे सव ही अब, ऐसो कहछू रसपान कृपा को | 
नीरस मानि कहे न लहे गति भोहिं मिल्‍यो मन मान कृपा को | 
रीभमाने ले भिजयो हियरा, घनआनँद स्याम-सुजान-कृपा को। 
मोल लियो बिन मोल, अमोल है प्रेम पदारथ-दान कृपा को ॥३४१॥ 
नेम लियो सव वातनि तें, अब वैठिहे साथि के ज्ञान महातप । 
प्रेम थप्यो घनआनद्‌-रूप साँ, देखि तप्यों ज़ग-बाद के आतप । 


[ ३४० | राग > वह अमर अर्थात्‌ भक्त राग से युक्त स्वर॒भरने लगता 
है। चैन०८ आनंद का घर । चोज > उमंग । और० ८ अन्य पुष्प को त्याग 
कर। मकरंद -- पुष्परस | 

[३२४१ | सवाद -- संसार के अन्य स्वाद | नीरस० - जब से कृपा का 
भान सन को सोह कर मिला है तब से वेह गति ( मोक्ष ) को नीरस मानकर 
उसे अहण नहीं कर रहा है। भिजयों ८ रससिक्त कर दिया । घन० - सुजान 
स्यास की कृपा के आनंद्धन से । | 

[ रे४२ 4 नेम० 5 सब वां का नियम ले लिया है, और सब बातें 
लाग दो ह। प्रेम० >पेस स्थापित कर लिया है। देखि० - सारे जगव को 
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कछु भोई सवाद मिले बड़ी वेर सों याहि मिल्‍यो टप । 
को पुकार करे, गुन-माल गह जपे एक कृपा-जप ॥३४२॥ 
कवित्त 
चाहिये न कछू जाकी चाह तासों फल पायो, 
याते वाही बन के सरूप नेन कीनों घरू। 
जहाँ राधा-केलि-बेलि-कुल की छुवनि छायो, 
लसत खदाई कूल-कालिंदी खुदेस थरु। 
महा-घनआरनंद-फुहार-सखुखसार सींचे हित- 
डतसवनि लगाय रंग-भस्यों झूझ।, 
प्रेम-रख-सूल-फ़ूल-सूरति बिराजों मेरे मन- 
आलबाल हुृप्ण-कृपा को कलपतरु ॥३४१२॥ 
सवया 
काहे को सोचि मरे जियरा परी तोहि कहा विधि बातनि की है । 
हूँ घनआनं द्‌ स्वाम सुजान सम्हारि तू चातिक ज्यों) खुख जीहे। 
ऐसे रसाम्ृत-पुंजहि पाय के को सठ ! साधन-छीलर छौीहे। 
जाकी कृपा नित छाय रही छुख-ताप ते बोरे बचाय ही लीहे ॥३४४॥ 


वादौँ की घूप से तप्त देखकर । भोई - मिली । टप > शीघ्र। मोन हूँ 5 जिसका 
मौन भी पुकार करता है। साल ८ माला ; समूह । 
[ ३४३ | चाहिये० ८ जिसकी इच्छा करने से ऐसे फल की प्राप्ति हुई कि 
अब किसी वस्तु की इच्छा,नहीं रही । बन > बूंदावन । सरूप० ८- उस बूंदावन , 
के रूप में नेन्नों ने घर बना लिया, उसे ही देखता रहता है। केलि० -- जिस 
कल्पवृत्त पर राधिका की क्रीड़ारूपी लता छाई रहती है। छायो - छाया हुआ । 
सुदेस ८ सुंदर । हिंत-भेम के उत्सवों ने, उमंगों ने। रंग आनंद । 
मर 5 झड़ी । आलबाल -- थाला । 
[ ३४४ ] बिधि० > बातों की विधि मैं क्‍यों पड़ा है ? सुख०  सुखपूर्वक 
जिएगा । साधन ० ८ साधनाओं की तलेया कोन छूए । लीहे ८ लेगी । 
[ ३४५ | रंग > वर्ण ( श्याम )। रंग “प्रेस । दुरस० «दर्शन और 
स्पर्श की प्रतिज्ञा पूर्ण करनेवाली । बसीढि ८ दूती । एक -: एक भी, एकदम । 
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कवित्त । 
साँवरे-सुजञान-रंग-संग मति रंग-भीजी, 
द्रस-परख-पेज-पूरल.. चसीठि 
एक गुनहीन नहीं सूकत सरूप जाकों, 
कृपा-मद-अंध तिम्हेँ सपने न नीठि 
सदा घनआनेद वरसि प्रान चातकनि, 
पोखति पुकार विन ऐसी खुद्ध ईठि हें 
साधन असाधन त्यों सनमुख होति केसे, 
सब दिसि पीडि रकृपा-मन-तर्न दीठि है ॥३४फ॥। 
खबया 
चातिक-चित्त कृपा-घनआनँद चोंच की खोच सु क्यों करि घारों। 
त्यों रतनाकर-दान-समै बुधि-जी रनचीर कहा ले पसारों। 
पे गुन ताके अनेक लखों 'निहये डर आनि के एक विचारों” 
कूल वढ़ाय प्रवाह बढ़े यों कृपा-वल पाय छृपाहिं सहारों॥३४७६॥ 
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गुनहीन > गुण से रहित ; निर्युण । कृपा० >कृपा के मद से जो अंधे हैं । 
सपने ८ स्वप्न में भी। नीढठि 5 कठिन । एक० ८ जिसके रूप का आभास आँखें 
रहते भी मिलना कठिन है वह निर्गुण ही है, पर जो कृपा के मद से अंधे 
( नेन्नहीन ) हो जाते हैं. उन्हें उस ( सगुण ) के रूप की प्राप्ति स्वप्न में भी 
कठिन नहीं है ( प्रत्यक्ष की बात ही फिर क्या )। साधन० ८ साधन केवल 
अम्लाधन हैं, वास्तविक साधन नहीं'। 


[३२४६ ] खोँच “कोड, छोटी झोली । चातिक० - मेरे चित का 


चातक आप की कृपा के आनंद॒दायक बादल की वृष्टि चॉचरूपी छोटे पात्र में 
केसे ले। रतनाकर० ८ रत्नाकर ( रत्नों का समूह ; समुद्र ) का दान लेते 
समय चुद्धि. का पुराना वस्त्र क्या फैलाडँँ ( बुद्धि छोटे-बड़े का, अधिक यथा न्यून 
का विवेक करने लगेगी )। एक० -यथाँ तो डस कृपा के गुण अनेक हैं पर 
पहा एक का ही विचार करना है। कूल० >जैसे कूल का विस्तार करता 
हुआ प्रवाह बढता है उसी प्रकार कृपा के ही द्वारा कृपा के उस बढ़ते हुए | 
पतराह को छद॒य के विस्तृत हो जाने से सँभाल लूँगा। ह 


धनानंद-कवित्त १७७ 


कवित्त 
हरि हू को जोतिक खुभाव हम हेरि लहे 
दानी वड़े पे न माँगे बिन बढ़े दातुरी। 
दीनता न आधे तो लॉ बंधु करि कौन पावे, 
. खाँच सो निकट दूरि भाजें देखि चातुरी । 
गुननि बँधे हैं निरशुन हु अनंदधन, 
मति बीर यहे गति चाहें घीर जातु री । 
आतुर न छो ये अति चातुर विचार थकि, 
ओर सब ढीले कृपा ही के एक आतुरी ॥३४७॥ 
स्वेथा 
गुनरासि ढरो गुन ही, झुनहीनन तें सब दोष प्रमानों। 
हाहा वुरौ ज्ञिन मानिग्रै जू वित जाँच कहो किन दानि बखानेँ । 
लीजे बलाइ तिहारी कहा करें, हैँ हम हूँ कहूँ रीकि बिकानेँ । 
वूकी कहँ कहा एक कृपा करि रावरे जो मन के मन मानें ॥३४८॥ 
कांवत 
रही ना कसरि कछू साधन के साधथिये की, 
स्रम त वचाय राखे खुखनमि सा सानि है । 
लोक परलोक भ्रम भूलि गए खुधि आएं, 
चरित अनेक एक एक रखखानि हैं । 


[ ३४७ ] जोतिक > जो कुछ, जेसा । दातुरी > दान की बरृति । बंछु०-- 
दीनता आने ही से ईश्वर दीनबंधु होकर ।मलता है। साँच० ८ सत्य से वह 
निकट है, पर चछरता देखकर दूर भागता है। 'गुनि० 5वे आनंदघन 

श्वर ) निर्युण होकर भी गुणों में बंधे हैं ( सगुण है ) । बीर >हे सखी । 
यहै० ८ यह गति देखकर धेर्य चला जाता है। आतुर० -एऐ मेरी मति तू 
चत॒रतापूर्ण विचारों से थककर उतावली मत बन आर सब तो ढीले ८ सुस्त ) 
पड़ गए हैं केवल “कृपा? में ही आतुरता ( फुर्ती ) है । 

[ ३४८ ] प्रमनें ८ मानते हैं, समझते है। मन के० ८ सेरे मन के सन 
आप यदि मान जाये तो । 
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तापु बापुरेनि की सिरानी आय नेक ही 
छाए. घनआन्नंद खुबात-बास आनि हँ। 
अब पहचानि हमेँ चाहिये न काह संग, 
बिन पहचानि कृपा लीनें पहचानिहँ॥३४४॥ 
ह सवेया 
जल मेँ थल मेँ भरि पूरि रही सम के द्खिरावति हे विसमेँ । 
सम रूप सदा गुनहीनन सो निज तेज तें चासति ताप-तमें । 
घनआनेंद जीवनिराखि महा बरसे सरखसे अरसे न गमें । 
तिन प्राननि संगम रंग असंग कृपा दरसी सब ठोर हमें ॥रेप०॥ 
कोऊ कृपा-वल-दूबरो छो करि क्यों नहिं साथन के सब# साथो । 
लान के लोयन प्रान मनो किन कोऊ समाधिह्दि एचि अराधों | 
मेरे कृपा-घनआनेंद है रस भीजें सदा जिहिं राधिका-माथों | 
ता विन ते स्रम-सखूल सह अ्रम-भूल लहें खु न एक न आधों ॥३५१॥ 





[२३४६ | ठापु०>-बेचारे ताप तो थोड़े ही मेँ ठंढे पड़ गए। बात - 
वायु ; वचन । 

[ ३५० ] सस० ८ विषम को भी सम करके ही दिखाती हे, वैषम्य दूर 
हो जाता है। तमेँ ८ अंधकार को । अरसे० -- चलने में आलस्य नहीं करती | 
संगम ८ साथ | 

[२५१ | क्यों० 5 कृपा के बल "की प्राप्ति से दुर्बल ( रहित ) होकर 
कोई चाहे साधन के शर्वों की साथना ही क्‍यों न करे । पर सब व्यर्थ है। 
समाधिहि० 5 समाधि में स्थित होकर नेत्र, प्राण और मन को उनमें लीन 
करके उनकी आराधना कोई किया करे । वह परोक्ष की साधना मेरी अत्यक्त 
साथना से भिन्न हें। ता बिन० ८ बिना उस कृपा के साधन के श्रमों का शल 
ही सहना पड़ता है । भ्रम और भूल की ही श्राप्ति होती है । उन्हें एक ( पूर्ण ) 

क्या आधे की भी प्राप्ति नहीं होती। 


 उब, सतत ॥ 


घनानंद-कवित्त श्ड्& 


कवित्त 


साधन जितेक ते असाधन के नेग लगो, 

साधन को महामत-सार गहि ताहि तू। 
प्रेम सो रतन जांतें पायहे सहज ही मेँ, 

चहे नाम रूप खु अनूप ग्रुन चाहि तू। 
राधिका-चरन-नख-चंद त्यों चकोर के सु, 

वाढ़त अमंद था तरंगनि उमाहि तू'।& 
बोहित-विसास हू चढ़ाय लेहे सोई हाहा, 

कस्न-कृपासिधु मेरे मन अवगाहि तू'॥३५२॥ 


मिलन तिहांरों अनमिलन मिलावत हे, 
मिलें अनमिले कछू करि न सकों तरक। 
जियो तुम हीं ते बिना तुम्हें मरि मरि जाचें, 
एक गावें वसि ऐसी जियें राखिये मरक ! 
देखि देखि ढूँढ़ों ठुख-द्सा देखि मिलो हाहा, 
मीत ओ विसासी यहे कसके नई करक | 
आनंद के घन हो सुज्ञान कान खोलि कहो 
आरख जग्यों हे केसें सोई हे कंंपा-डरक ॥३५३॥ 


[ ३५२ ] नेग लगना > किसी की भेंट हो जाना,वश में होना । साधन ०८ 
साधन के लिए तू महामत का सार अहण कर | उमाहि > उमंगित हो | 
बोहित 5८ जहाज । अवगाहि ८ थाह ले । 

[ ३५३ ] मिलन० --आप का मिलन अमिलन से मिलाता है।आप 
मिलने पर भी न मिले हुए रहते हैं। मिलें० ८ मिले रहने पर भी जो अमिल 
रहता है उसके संबंध में में कोई तके कर ही नहीं' पाता, उसका सुसंगत विचार 
करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ । मरक ८ तनाव, खिंचाव | बिसासी ८ 
विश्वासघाती । करक -- पीड़ा । ढरक -- ढलनशालता । 


%& यह पक्ति हस्तलिखित प्रति मे” नहीं हैं । 


श्स्र० घनानंद-कवित्त 


मन की जनाऊँ ताके मोह नाहि है हो कान्ह, 
जानराय ग्युनहिं लगाऊ केसें दोष जू। 
बिना ही कहें करो तो कहिबे की कहा रही, 
कहें क्‍यों न करो दीन-प्रान-परितोष जू। 
लुम्हें रिसवार जांनि, खीक सो कहत प्यारे 
हाहा कृपानिधि नेकी सानिये न रोप जू। 
आनंद के घन भूमि कूमि कित तरसावों 
बरखि सरसि कोजे हेत-लता-पोप जू ॥३५४॥ 
/ खबया 
खुधि भूलि रही, मिलि ज्यो जलपै अब यों मन क्यों करि फ़ूलि है जू। 
मिटिद्दे तव ही तिहि ताप, जबे सुधि आवन की खुधि भूलिहे जू। 
घनआनेंद भूलनि की खुधि को मति वावरी हो रही भूलिहे जू। 
खुधि कौन करे इन वातन की कबहूँ तो कृपा अनुकूलिहे जू ॥३५५॥ 
कवित्त 
असिक रेंगीले भली माँतिनि छुवीले घन- 
आनंद रखीले भरे महा खुख-सार हैं । 
'क्रपा-चन-वाम स्थामसुंदर खुजान मोद- 
मूरति सनेही बिना बूमेँ रिभ्तवार हें । 
चाह-आलवाल ओ अचाह को कलपतरू, 
कीरति-मयंक प्रेम-सागर अपार हेँ। 


६[३५४४ | सत की० ८ अपने सन की बात क्‍या कहूँ वह तो केवल मोहित 
होना जानता है । बिना० ८ बिना कहे ही कृपा करें तो कहने की कोई आव- 


श्यकता ही नहीं । एर आप कहने पर भी कृपा क्‍यों नहीं करते । .खीमक सौं ८ 
अलीकषूर्तक । 


ह 


(६ ३५५ | सुधि० - मेरे याद आने की भी स्मृति आप को न रह जायगी । 
अलिंदे ० >- ऋल जायगो, समाप्त हो जायगो। 


[ ३५६ ] चाह० -चाह के थाले में अचाह व्यक्ति के कल्पकक्ष की भाँति 
दिखाई देते है । 


घनानंद-कवित्त श्दर्‌ 


0० 


नित हित-संगी, मनमोहन चिभंगी, मेरे 

प्राननि अधार , नंदनंदन उदार हाँ॥ २५६ ॥ 
हारे उपाय, कहा करों हाय, भरों किहि भाय मसोस यों मारे 
रोचनि आँसू न नेननि देखें५रू मोन मेँ ब्याकुल प्रान पुकारे १ 
ऐसी दसा जग छायो अँधेर बिना हित-मूरति कौन सम्हारे। 
है तिन ही की कृपा घनआनेंद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥२०७॥ 


जिहिँ पाय की धूरि लो जाय न पौन, करे इहि भाय को गौन-समे 
तिहि दूरि किती, कहि औधि विचा रि, विचारत क्यों न कहा विरमे। 
गति बृक्कि परी, किन सूझत रे, कहदिवों न छिपे किट्ि घा खुगमे । 
घनशआनंद आहि रूपा नियरो भजि ले रखमे तजि दे बिसमे ॥१५८॥ 
ओऔगुन ही गुन मानि महा, अभिमान भय्यों अति उत्तम नीच में ॥ 
नीरसता सरस्यो नित पे अरस्यो सु कहँ सनि आरख-कीच में । 
पेसो अचेत जु साँच कियो भ्रम, जीवन को खुख साधत मीच मेँ । 


ज्वाल-जर्यों अब होत हस्मो हरि नेकु कृपा-घनआनंद-सीच मेँ ॥३५६॥ 


[ ३५७ ] भरों० 5 किस अकार दिन बिताऊँ। मसोस 5 पछुतावा ॥ 
सम्हारे० ८ सहारा दे । प्रिय० प्रिय के पेरों पर ले जाकर गिराए ॥ 

[ ३५८ ] करे० 5 जाने के समय इस श्रकार ( जेसे आँची या तूफान )) 
का वेग करके भी । ओऔधि ८ सीमा । गति० ८ अपनी मंद चाल से वहाँ तक 
पहुँचना समझ में आया ? कहिबो० - उसे सुगम कहना केसे ठीक है ॥ 
नियरों >निकट । आहि० 5 पर चही कृपा से निकट ओर सुगम होता है ७ 
रसमे ८ आनंदमय ; प्रेमस्वरूप । बिसमे ८ विषमय ; विषम 

[ ३५६ ] उत्तम - अत्यधिक । नीच० ८ इस नीच मन मेँ । पे ८ निश्चय 
ही । अरस्यो० ८ आलस्य के क्रीचड सें फँेसकर पढ़ा रह गया । उस नीरसता, 
से कभी प्रथक्‌ नहीं हुआ । साँच० ८ अम को ही सच्चा मान लिया। मीच -- 
रुत्यु । जीवन० 5 जीने के सुख की साधना झरूत्यु में करता है। ज्वालक -+ 
ज्वाला में जला हुआ यह अब हरा-सरा ( आनंदित ) हो रहा है। सीच० ८ 
सींचने से । 


श्८्२ घनानंद-कवित्त 


कवित्त 

दीनों जग जनम, जनाईं जे जुगति आछोी, 

कहा कहों' कृपा की ढरनि ढरहरे हो। 
आनँद-पयोद हे सरस सीँचे रोम रोम, 

भाव-निरभर ले सुभाव-गहभरे हो। 
जीवन-अधार प्यारे आँखिन में आय छाय, 

हाय हाथ अंग-अंग-संग रख सगे हो। 
ऐसे क्यों सुखेये सोच-तापनि, हस्यों के हरी, 

जैसे या पपीहा-दीठि नीठि हू न परे हो ॥२६०॥ 
डगमगी डगनि-धरनि छुवि ही के भार, 

ढरनि छुबीले डर आछी वनमाल की | 
खुंदर बदन परः कोरिक भदन वारों' 

चित चुमी चितवनि लोचन विसाल की । 
काल्हि इहि गली अली निकस्यों अचानक हे, 

कहा कहो अटक भटक तिहि काल की | 
भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाय, 

बसी मेरी आँखिन में आवनि गुपाल की ॥३६१॥ 
नंद को नवेली अलबेलो छेल रंग-भस्यौ, 

___.. काहि मेरे द्वार ढे के गावत इते गयो। 

[ ३६० ] ढरनि ८ ढलना, पिघलना, द्ववीभूत होना | ढरहरे - ढलनेवाले, 
कुपालु । ऑनदु०>आनंद के बादल ; आनंदधन, धनआनंद। निर- 
भर > निर्भर, पूर्ण ; जो भरा न हो। सुभाव० अपने कृपालु स्वभाव से 
भली भांति भरे हुए। रस० 5 रसयुक्त । दीठि० ८ कठिनाई से भी, किसी 
प्रकार भी नहीं दिखाई पडे। 

[ रेदर ] डगनि० 5 कदम रखना | भार > बोर से | ढरनि - हिलना । 
छुबीले० -- सुशोभित वक्स्थल पर । बनमाल - लंबी माला, बढ़ी माला । 


[ रे६२ ] ऐन >घर। सो>वह चित्त । लूट० - लूट सी करके 
चला गया। 


घनानंद-कवित्त १८३ 


बड़े वॉके नेन महा सोमा के सु ऐेन आली, 

सदु मुसकयाय मुरि मो तन चिते गयो। 
तब ते न मेरे चित्त चेन कहेँ संचकोौ हे 

धीरज न धरे सो, न जानों थो किते गयौ | 
नेकु ही में मेरो कछू मो पे न रहन पायो, 

ओझोचक ही आय भट्ट लूट सी बिते गयो ॥३६२॥ 


जाके उर बसी रसमसी छवि साँवरे की, 

ताहि और वात नीकी कैसे करि लागिहे । 
चखनि चषक पूरि पियों जिन रूप-रख, 

केस सो गरल-सनी सीखनि खो पागिहे । 
आनंद को धन स्यामखुंदर सजल अंग 

छाड़ि, घूम-घूँधरि सो कैसे कोऊ रागिहे । 
ये तो नेन वाही को चदन हेर सीरे होत, 

आर बात आली सब लागति ज्यों आगि है ॥३६३॥ 


हिलग अनोखी क्यों है घीर न धरत भन, 

पीर-पूरे हिय मेँ धरक जागिये रहे। 
मिलें हैँ मिले को खुख पाय न पलक एको, 

निपट विकल अकुलानि लागिये रहे। 
मरति मरूरनि विसरनि उदेग-बाढ़ी, 

चित चटपटी भति चिंता पागिये रहे । 
ज्यों ज्यों" बहरेये सखुधि जी में टठहसेये, 

त्योँ व्यों'डर अनुरागी डुख-दाह दागिये रहे ॥३२६४।। 


[ ३६३ ] रसमसी - रसयुक्त । चषक ८ प्याला । रस 5 अस्त; आनंद । 
घूम० - धुएँ का धुंध । 
[ ३६७ ] हिलग ८ लगन । मरूरनि ८ मरोर, पीड़ा। उदेग० & उद्धेग से 
बढ़ी हुई चित्त की आतुरता। दुख० “दुःख के दाह से दग्ध ही होता 
रहता है । क 


१८७ घनानंद-कवित्त 


स्वेया 
रेन-दिना घुटिवो करें पान भेरें आँखियाँ दुखिया झरना सी। 
प्रीतम की खुधि अंतर में कसके सखि ज्यों पँसुरीनि में गाँसी । 
चौ्चेंद-चार चवाइन के चहूँ ओर मं्चें, बिस्‍्चें करि हाँसी। 
यो मरिये भरिये कहि क्यों सु परी जिन कोऊ सनेह की फाँसी ॥३६५॥ 
अलि | जो विधिना ब्रजवास न देती न नेह को गेह हियो करतौ। 
अरु रूप-ठगी अँखियाँ रचतो नहीं रूखिये दीठि सो ले मरतौ। 
कहि तो लखि नंद को छैल छबीलो स॒ क्यों को ऊ प्रेम-फँदा परतों । 
डुख को लॉ सहो' घुटि केसे रहों भयो भाकसी देखें विना घर तो ॥३६६।॥ 
दोते हरे हरे रूखे जो दूखे, किते गई सो चिकनानि तिहारी | 
मोह-मढ़ी वतियाँ जु गढ़ी खु कढ़ी छतिया छिंदि वंक विहायी । 
चूक पे मूक भण ही बने, घनआनेंद हकनि होति दुखारी । 


णहो कहा भयो कान्ह कठोर है एक ही वार चिन्हारि विसारी ॥१६७॥ 
कवित्त 


छवि सो छवीलो छैल आज भोर याही गैल, 
अति ही रँगीली भाँति औचक ही आयगो। 
चटक-मटक-भरी लटकि चलनि नीकी, 
सदु सुसक्यानि देखें मो मन विकायगों। 
प्रेम सो लपेटी कोऊ निपट अनूठी तान, 
भो तन चिताय गाय लोचन ढुरायगौं। 
[ ३६५ ] गाँसी -- फॉस, काटा । 
पवाइन -- बदनामी करनेवाली स्त्रियाँ। बिर 
भरिये > दिन केसे काहूँ । ; 
..[ ३१६६ ] रूखिये० -- उन आँखों को भी रूखी दृष्टि से ही भरता । उनमें 
स्नेह न देता । भाकसी ८ ( भरत्री साथी ) भह्दी । 
| ३६७ ] होते० - रूखे दूखे भी जिससे हरे हो जाते थे वह तुम्हारी चिक- 


नाई 2 5 5० .. 0० पु ५, 
नाई कहाँ गई । छाले - नीरस ; रूक्ष । दूखे - दुखी, पीड़ित । हरे - हरेभरे ; 
भैसज्न । हुकनि > बेदना से । चिन्हारि - पहचान | 


चोच॑ंद-चार - बदनामी की चर्चा । 
चैं- विशेष रूप से फैल रहे हैं । 
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तब ते रही हो घृमि भूमि जकि वावरी हो, 
खुर को तरंगनि में रंग वरखायगौं ॥३६०८॥ 
छत्रि की निकाई एहो मोहन कन्हाई, कहछू 
बरनी न जाई जो लुनाई दरसति हे। 
वारिधि-तरंग जेसे घुनि-राग-रंग जैसे, 
प्रतेछिन अधिक उमंग सरसति है । 
किया इन नेननि सराहों प्रानप्यारे, 
रूप-रेलहि, सकेलों तऊ दीठि तरसति है । 
ज्यां ज्या उत आनन पे आनंद सु ओप ओरे, 
त्यां त्यों इत चाहनि में चाह वरखसति है ॥३६६॥ 
सुंदर सरस लोनो ललिंत रेंगीलो मुख, 
जोबन-सलक क्यों हूँ कही न परति है। 
लोचन चपल चितवनि चाय-चोज-भरी, 
भ्रकुटी सुझेन भेद-मायनि ढरति है। 
नासिका रुचिर अधरनि लाली सहजे ही, 
हँसनि दसन-जोति हियरा हरति है। 
नख-सिख आनेद-डमंग की तरंग बढ़ि , 
अंग अंग आली छवि छुलक्यों करति है ॥३७०॥ 
चेस है नवेली अलवेली ऊठ अंग अंग, 
भलकीे अनंग-रंग एड़त चलत हे। 
सहज छुवीले दसननि मे रची रो वीरी, 
अधर-तरंगनि सुधा सी उभ्लत है। 





[ ३६८ ] घूमि ८ मस्त होकर । । 
[ ३६६ ] सरसति० + बढती है। रूप० + रूप की अधिकता । सकेलैं- 
' संग्रह करते हैं । चाहनि० ८ देखने में उत्कंठा की बृष्टि होती है। देखने की 
लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । 
[३७० ] सुठोन ८ सुंदर । 


बे 


2४ 54% 


से लजा का निरादर करके । याही ० ८ 
ल घु० > छोटे बड़े सब से । 

[ ३७३ ] वारि 5 निछाचर करके । धीरे ० - धैर्य पे 
बाय ८- चायु । सेंट -- 


च्‌न 


पघनान॑द-कवित्त 


छुके छुवें कान वारों कोटि तीखे वान, ऐसे 
नेननि विहेसि हेरि मेन निदलत हे। 

कारी छुँघरारी अलकनि के छुलानि, छेल 

ताननि लुभाय फिरि प्रायनि छुलत हे ॥३७१॥ 
रूप-गरवीलो अरवीलो नंद-लाड़िलोखु, 

हृग-सग उरस्थों परत आली उर में। 
काननि हो प्राननि निकासि लेत एरी वीर ! 

ऐसो कछू गावत मधुर वंसी-खुर मेँ। 
ढोरिये द्रेरनि निद्रि लाज देखिये को! 

पोरि पोरि याही रौरि माची बज-पुर में । 
केसे करि जीजे, चसि कीजे कहा, महा सोच, 

चास्यो ओर चलत चवाव लघु-गुर मेँ ॥३७२॥ 
पीरे पीरे फ़ूलनि की माला रचि हियें घारि, 
है वारि वारि ताही का सफल करे काय को | 
ऐसे धीर काचे, पूरे प्रेम-रंग-राचे बीर ! 

पीरे फल चाखें अभिलाखें नीके दाय को | 
डोल” वन वन बाबरे हो साँचरे सुज्ञान, 

धाय चाय भेट' भावती ही दिखि वाय कोँ। 
उम्गि उसगि घनआनँद सुरलिका में 

गोरी गाय ढौरी सौ बुलांवें गोरी गाय को ॥३७श॥ 


[ ३७१ ] ऊठ ८ उभाड, उठान। उभस्लत० - उड़ेलता है। छुके- 


कै. कप पे 
ने के सद से सस्‍्त | मैच 5 कास । निदुलत० ८ दबा देता है, पराजित करता 
) छुला > बालों के छुट्ले। 


हि ३ ६. 325. डे. लि ग 
२७२ | उरस्थो० > धघैंसे आ रहे हैं। ढोरिग्रे० - साथ लगने के धक्के 
यही शोरगुल । चवाघ - बदुनामी । 


8 धघेर्य में कच्चे | दाय ८ दाँव । 
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तेरे हित हेली | अनन॒राग-वाग-बेली करि, 
मुरली-गरज भूमि भ्रूमि सरसत है। 
लोने अंग रंग जानि चंचला छुटा सो पट 
पीत को उमगि ले ले हियें परसत है । 
चाह के समीर की फकफोरनि अधीर हो हो, 
उसड़ि घुमड़ि याही ओर दरखत हे। 
- लोचन सजल क्‍यों हूँ उघरं न एको पल, 
एस नेह-नीर घनस्थाम वरखत है ॥३७४॥ 
आई आन गाँव त नवेली पाल पायसें सु, 
ग़रूजन-लाज के समाजनि मेँ आवरी | 
आनेद-सरूप अलि साँवरो तक्‍यो ता कह, 
दीटि के मिलत वढ़ि पस्मो चित चाव री । 
रोफि.परवस पर वस न चलत कछू, 
ऐसे ही में होरी को रेंगीलो वन्यो दाव री । 
दिन ही में तिन-खम कानि के कपाट तोरि, 
धूँघरि अबीर की को मानत बिभावरी ॥३७५॥ 
गोरी वाल थोरी बेंस, लाल पे गरुलाल-सूठि 
तानि के चपल चली आनंद-डठान सो। 
चायें पानि घूँघट को गहनि चहनिओट 
चोटनि करति अति तीखे नेन-बान सो | 


( शुन्य में ही ) आलिंगन किया करते हैं। गोरी -- एक राग । ढौरी० - ढंग से । 
गोरी > घोरी, सफेद ; गोर वर्णवाली । 

[ ३७४ ] सखी का वचन राधा से | हेली 5 हे सखी । मुरली० > मुरली 
की ध्वनिरूपी गर्जना। चंचला ८ बिजली । घनस्याम ८ श्रीकृष्ण ; बादल । 


रूपकालंकार । / 
[ ३७५ ] पायसे 5 जेवनार मैं। पास >पड़ोस। पास० ८ पास-पड़ोस 


( के याँव ) में | आवरी > व्याकुल । परबस ८ पराधीनता । रँगीलो -- बढिया ; 
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कोटि दामिनीनि के दलनि दलमलि, पाय 
दाय जीति आय भुंड मिली है सयान सौं। 
मीड़िबे के लेखें कर मीड़िवोई हाथ लग्यौ, द 
सो न लगी हाथ रहो सकुचि सखान सो ॥३७६॥ 
नीकी नई केसरि को गारो हू गरव गारे, 
फीकी रोरि, गारि सी निहारं रूप गोरी को । 
चारु चुहचुही मेजी एड़िनि ललाई लखें, 
हे चपरि चलत च्वे वरन वूकी बोरी को | 
हसि वोलें कोरिक कपूर सॉंधे वारि ढारि, 
डारि डारि दीजै हो कलंक इन्हें चोरी को । 
प्यारे घनआनंद के राग-प्लाग फाग देखों, 
रखस-भीजे अंगनि अनूठो खेल होरी को ॥३२७७॥ 
है सचेया 
हक नई अलु॒रागमई खु भई फिरे फागुन की मतवारी। 
_ऋवरे हाथ रची मिहँदी डफ सीकें बजाय हरै हियरा री। 
रंगवाला। तिन > तृण के समान। कानि> मर्यादा । घुंधरि ० 5 अबीर की 
बुंध को । विभावरी ८ रात ! 
[ ३५६ | उठान ८ उमंग | वारयें० ८ बॉएँ हाथ सें धूँघट को पकड़े हुए । 
चाहनि० - धूँघट की ओट से देखकर चोट करती 
दाँव पाकर और जीतकर । सयान - चतुरता । 
हाथ मलना ( पछताना ) ही हाथ लगा। 


| २७७ | गारो 5 गौरव । गारे - दूर करता है । फीकी० > गोरी ( राधा ) 
का रूप देखकर रोली का रंग फीका पड जाता है | वह रोली गाली (दूषण) सी 
जान पड़ती है। चुहचुदी - जिनमें रक्त डलक सा रहा हो । मेँजी ८ स्वच्छ । 
चपरि + शीघ्रता से | बरन > वर्ण, रंग । वृकी० > लाल बुकनी में डुबोए बस 
का। सॉंधे - सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि। बारि० -- निछावर करके, फेक 


देकर। कलंक० ८ गो | 
। >> इन कपूर आदि को चुराने का' कर्लक लगाओ । राग ८८ 
अनुराग ; गाने का राग | 


श 


है । दलनि ८ समूह । पाय० ८ 
मीडिबे० - मलने के लिए केचल 
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साँवरे भार के भाय भरी प्रनआनंद सोनि में दीसति न्यारी । 
कान हें पोखति प्रानपियें सुख-अंधुज च्वे मकरंद सी गारो ॥ ३०७८॥ 


45७ 


कि कर कप | कल कप पु 
पिय के अज्ुराग खुद्दाग-मरी रति हेरे न पावति रूप-रफे । 


रिभवारि महा रसरासि-खिलारि गवावति गारि वजाय ड्फे। 
अति ही सुकुवारि उरोजनि भार भरे मधुरो डग लंक लफे । 
हे तर्ज 7 रच ८ बे 
लपट 'घनआनेद घायल हे दग-परायल छू गुजरी-गुलफे ॥२३२७८६॥ 
कवित्त 


नई तरुनई भई, सुख आछी अझूनई, 
सरद-सुधावर-डदोत-आभा रद की । 
अंग अति लोनी लसे ललित तिलोनी खारों, 
भाग-मरे माल दिपे बदी खझुगमद की। 
बोले हो हो होरी घनआनँद उमंग-वोरी, 
छेल-मति छके छवि हेरे रदछ॒द की। 
रोरी भरि मुठी गोरी भ्रुज डठी सोहे मनो, 
पराग सौ रली भली कली कोकनद की ॥३८०॥ 


पं 
सवबया 
टखुधात बनावें। 


घूँघट-ओट तके तिरछीं घनआनैँंद चोट खुधात बनावे 
रि छूकति आवे। 


_बाँद ढखारि खुधारि वरा वर वीर ! छरा 'थ 
[ २७८ ] बैस ८ ( वयस ) उतर ! कौंवरे ८ कोमल । सौनि० > अबीर की 
ललाई से भरे सुँहवाली होकर । न्‍्यारी + अक्भलुत । सकरद ८ ुष्परस । 

[ ३७६ ] रफे ८ ढंग । सधुरी न वढिया । डग ८ कदम । सेक ८ कमर । 
लफे - लचकती है। पायल पायजेंब, चूछुर। देग०८ नेत्ररूपी लुप्र। 
गुजरी ८ ( गुर्जरी ) गोपी । गुलफै ८ एडी के ऊपर की गांठ, टखना। 
नष्ट कर दी तिलोनी ८ सुगंधित फुलेल से युक्त । बेंढी ८ 


[ ३८० ] रद॒ु० ++ र् 
बिंदी, बिंदु । रदछद ८ होठ । रली > भरी । ककिनद २ लाल कमल । 
[ १८१ | उसारि ८ वख में से निकलकर । बर < श्रेष्ठ, मनोहर । बरा८ 


भज पर पहनने का गहना। डेरा माला की लड़ । हकति० ८ निकट 
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ऋधि अचानक चों थि सरै चख, चौकस चोकेति छाँद न छावे । 

वाल अनूठिये ऊठ गुलाल की सूठि में | लालहि मूठि चलावै ॥रेपरे॥ 

दाँव तके, रस-रूप छुके, विथके मति पे अति चोपनि धावें। 

चाकि चले, ठठि छेल छुले, सु छबीली छराय लॉ छाँह न्लावे। 

घूँघट-ओठट चिते घनआनँद चोट बिते अंगुटाहि दिखावे । 

भावती गौंबस हो रसिया हिय-होंसनि सो सनि आखि अजावे ॥३८२॥ 

पिय-नेह अछेह भरी दुति देह दिपे तरुनाई के तेह तुली । 

अति ही गति घीर समीर लगें, सदु हेमलता जिमि जात डली । 

घरमआनेद खेल-अलेल-द्से बिलसे, सु लसे लट म्ूमि झुली | 

सुठि सुंदर भाल पे भोंहनि बीच गुलाल की कैसी खुली टिकुली ॥३८२३॥ 

- आछी-तिलोनी लसे अंगिया गसि चोवा की बेलि बिराजति लोइन । 
साँवरी पोति-छरा छुलके छवि गोरी अँगेट लखें सम कोइ न । 

आ रही है। कौंधि - चसककर । चोकस ८ सावधानीपूवंक । मूठि चलाबे- 

जादू करती है । 

[ ३८२ | ठठि ८ ठटकर, शान से भमोरचा लेने के लिए डटकर । चुराय 
लौं:छुले जाने ( पकड़ी जाने) की आशंका से। चोट०- चोट करके। 
गे -> घात | 

[३८३ ] अछेह् ८ परिपूर्ण । तेह + रोष, जोश । तुली ८ समन्वित होकर । 
अलेल ८ खेल म॑ अत्यंत सग्न होकर किलोल करना । दसे - दशा में । कूमि ८ 
मस्ती के साथ हिलती हुईं । कुली ८ लटकती हुईं | सुदि ८ सुंदर, ( यहाँ पूर्वी 
अथ में पयुक्त ) अत्यंत । खुली 5 शोभित होती है, फबती है । 

[ ३८४ |] तिलोनी - सुगंधित अर्थात्‌ फुलेल-लगी | अगिया -- चोली । 
गसि ८ भिनकर, स्निग्ध होकर | चोवा < सुगंधित द्वव्य, बहुत सुगंधित इत्र । 
वेलि <- इत्र आदि रखने का वर्तन, बेला । लोइन - सुंदर । साँवरी ८ नीली ! 
पोति ८ काँच की युरिया । छरा 5 साला की लड़ी। गोरी ८ सफेद । गेट ८ 
अंति। सम० कोई समतावाला नहीं दिखाई देता । भर्वेलिनि- माँ वें से 
ग्गडी हुई ५ ण्द्ी ) । थके ८ स्थकित हो जाता हे । डरा० -- उसका दो ड्ग 


चलना देखकर ही। भाजती प्रिय लगनेवाली। गाज घात, ढंग । 


धघनानंद-कवित्त ५१५६१ 


पड़ी भंवेंलिनि ताकि थके घनआनंँद छेल छुके डग दोइन। 
भावती गॉ पगि लावनि सो लगि डोले' लला के लगों हैई लोइन ॥३८४॥ 
कवित्त हु 


चिहँटि जगाई अधराति औरटपाई आनि, 


जानि भहराई सम्हराई,/ मुँह चाँपि के । 
संकट सनेह को विचार प्रान जात घुटे, 
डरे नाह, नाहर-डरनि उठी कॉपि के। 
दिन होरी-खेल की हराहर भरतो हो सु तौ, 
भाग जागें सोयों निधरक नेन ढॉँपि के । 
सपने की संपति लॉ दुख देन जान्यो घन- 
आनंद कहा थों' सुख पायो पंथ नॉपि के ॥ ३८५॥ 
भावती सहेट अंक भरि भेटटि संक मेटि, 
संक थाती छाती घरि रहे आप आप को । 
निपट अनूठी दसा, हेरत हिरानी बीर ! 
बानियों खिरानी, क्यों वखानिये मिलाप को । 
आगे कहा वाती, भद्दे तब हीं सुरति-रीती, 
जेसें सर छूटि न मिलत फिरि चाप को । 
सोभा-रस चाखें अभिलाखें हुतीँ आँखें, 
घनआनेंद उडछरि ओडी फूली' भूलीं जाप को ॥ ३८६॥ 
लावनि - पेर रखना, चलना [या लावण्य, सोंदर्य]|। लगि० ८ लगे घूमते हैं । 
लगी हैंई - लगनेवाले । 

[ ३८५ ] बिहुँटि - चुटकी काटकर। ओऔटपाई ८ नदखट | जानि० - 
गिरती हुई जानकर मुँह पकड़कर सँभाला। उडरे>दूर (हो जाने पर )। 
नाहर - सिंह । दिन >दिन में । हराहर 5 मीना-रपटी, रसक्रीड़ा । जागें० ८ 
जागते हुए भी सो गया। नैन० > नेत्र मूँदकर । पंथ० - रास्ता नापने में क्या 
सुख मिला, अच्छा होता आप आए ही न होते । है 

[ ३८६ ] सहेट ८ संकेतस्थल, मिलन का स्थान | थाती पूँजी । रहे० <- 
सब अंगोा को अपनी अपनी पड़ी थी। निपद ८ अत्यंत । हेरत० -- देखते देखते 


4 
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स्वेया 
प्रेम - अमी - मकरंद - भरे धहरंग प्रसूननिं की रुचि - राजी । 
देखत आज बने वनराजहि रूप अनूपम ओप बिराजी। 
राग-रची अनराग-जची खुनि हे घनआरनेंद बॉखुरीवाजी। 
मेन-महीप वसंत-समीप सतो करि कानन सेन हे खाजी ॥ २८७) 
कावतच्त 
पड़ी तें खिखा लो है अनूटठियें अंगेट आछी 
रोम रोम नेह की निकाई मेँ रही हे सनि। 
सहज सुछुबि देख दवि जाहे खसववें वाम, हु 
विन ही सिंगार औरे वानिक बिराजे बनि | 
गति ले चलत लखें मति-गति पंगु होति, 
द्रसति अंग-रंग-माधुरी वसन छुनि। 
हँसलि - ससनि घनआनेंद जुन्हाई छाई, 
लागे चोंच चेटक अमेठ-ओपी भों' है तनि॥३८८॥ 
स्वेया 
पातरे गात किए नवसात, निकाई सो नाक चढाएँई बोले । 
राचे महावर पायनि त्यों तकि चायनि आय गसतारेई डोले। 


खो गई । वानियों > वचन भी नहीं निकलते । सुरति-रीति ८ सुध-बुधरहित । 
सोभा० > शोभा का रस चखने की अनेक अभिल।षाएँ थीं, किंतु आँखें आनंद 
से डछुलकर मतवाली होकर फूल उठों' और अपना जप भूल बैठी । 

[ ३२८७ ] रुचि-राजी > सुंदर पंक्ति बनराज ८ श्रेष्ठ चन, छृंदाघन । ओप 
छुटा । राग० > गाने के रागों से संयुक्त । अनुराग० >्रेंस से जूँची हुई, प्रेम 
से सिद्ध । सेन ८ सदन, काम । मतौ०- सलाह करके । कानन > वन में ; 
कानों मैं । सेन ८ सेना । 

[ रे८८ ] अगेट - दीधि । बानिक ८ रूप की छुटा सुद्रा । बसन० ८ वस्त्रो 
स छुनकर । अमेठ० ८ तनाव से चमकती और खिंची भौंहों से जाद की सी 
चीध आ लगती है। तनी भौं हैं जादू सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं है 


घनानंद-कवित्त १५७३ 


स्थामहि चाहि चले तिरछी, मनु खेल खिलारि न घूँघट खोल । 
आली सा आनंद वातनि लागि मचावति घातनि घामरि घोल ॥१८७॥ 
हरि-नेह-छुकी तमनाई के तेह सु गेह सँँ लाज सोँ काज करे। 
मिस ठानि चले रखसिया रहटनित्यों आनि महू आँखियानि अरे । 
घनआनेंद रूप-गरूर-सरी धरनी पर खूधघे न पाय परे। 
पिय को दिय ताहि लखे अभिलापनि लाखनि लाखनि भाँति भरे ॥३६०॥ 
कफवचित्त 
रही मिलि भीति पे समीति लोक-लाज-भरी, 
रीसी कहँ स्थामे देखि दसा ताकी को कहे । 
फंद की म्॒गी लो छुंद छूटिवे को नेकों नाहिं, 
चास्ो ओर कोरि कोरि भाँतिन सों रोक हे । 
मोहन को वोल झुन घुने सीस, मन ही में 
की चर ९ पे चर 
घुने सोच भारी, शुने गहि बूड़े सोक है। 
उघरे न बास गुरुजन आस - पास घन- 
आनंद चतास कहा अहा नेह-कोक हे ॥३&१॥ 
तरुनाई-बारुनी-छुकनि-सतवारे भारे, 
भुकि धुकि धाय रीकि डरकि गिरत हैं। 
सम्हरि उठत घनआनेद्‌ मनोज - ओज, 
विफरत वाबरे न लाजनि घिरत हैँ । 
.._[ ३८६ ] पातरे ८ पतले, हुबले । नवसात ८ सोलह श्टंगार । गरबारेई ८ 
चक्कर काटती हुईं । घामरी ल वेहोशी, गश । 

[ ३७० ] मिस ८ बहाना । रहठानि ८ रहने का स्थान, वासस्थान । 

[ ३६१ ] भीति « दीवार । रही० - दीवार से सटी जारही है । सभीति ८ 
भययुक्त । फंद० ८ फंदे में पड़ी । छंद ८ उपाय । धुने० 5 सिर पटक रही है । 
शुने > भीतर ही भीतर 'क्षीण होती है। बास ८ वख््र, परदा, भेद, रहस्य । 
चतास ८ वायु । कोक ८ मझोका । 

[ ३६२ ] झूकि ८ कु होकर । शुकि० - तेजी से दोड़कर । रीक्ि० ८ 
रीक से उलसकर गिर पड़ते हैं। ओज ८ बल | बिफरत उत्पात करते हैं। 


रे 
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खुघराई खान सो सुधारि मसि अखि कस, 
रही से लियें निसवासर फिरत हैँ । 
तेरे नेन-सुभट घखुहट-चोट लागें वीर, 
गिरिधर-धीरता के किरया करत हैँ ॥३६२॥ 
सवया 
चाल-निकाई लखें विलखे प्चि पंगु मरालिनि-साल पेसूरात। 
पाय परे न परे सति पाय खच्ी तरसे थरसे, न कहछू राते। 
धूँघट-बीच मरीचनि की रुचि कोठिक चंद्न को मद चूरति। 
लाजनि सो लपटी घनआनेद साजन के हिय में हित पूर्यते ॥३८३॥ 
कांच 
सिखुताई-निखि सियराई'वाल-ख्यालनि मेँ, 
जोबन - बिभाकर-डदोद-आसभा हे सली। 
गर्मागम-बस भयो रस को समागम हे, 
आगे तें अधिक अब लागन लगी भमली । 
सकुच-विकच-दसा देखों' मन आई मनो, 
चाहति कमल होच कोन रूप की कली । 


मसि ८ अंजन। असि ८ तलवार । खुहट ८ कसक रूपी चोट । किरचा ८ टुकड़े । 
[ ३६४३ | पच्ि > परेशान होकर । सरालिनि० > हंसियोँ की पंक्ति सोच 
करने लगती है। पाय० 5 पेरों के रखने पर । न परै० ८ बुद्धि उसे समझ नहीं 
सकती । सची ८ इद्राणी । तरसे - लालायित होती है। थरसे ८ त्रस्त होती 
हे। न कछू ० “ रति कुछ भी नहीं है। रति> काम की पत्नी। मरीचर 
ज्योत्ति, किरण । रुचि शोभा, छुटा । चंदन -चंद्रों का। हित >ग्रेस । 
[२१६४ ] सिसुताई ० - शेशवरूपी रात्रि बीत गईं। ख्यालनि० ८ खेल 
भही। विभाकर - सूर्य / डदोत ८ उद्य। आसा >गपकाश। रल्ी ८ छाई 


झ्े 

। गसागस ८ जाना (शेशव का) ओर आजा (योवन का)। रस 5 आनंद । 
समागम 5 मिलन । आगे तैं>पहले से । सकुच - संकोच । बिकच ८ 
खिलना, विकास । सकुच० » संकोच के खिलने की दशा आ गई है, संकोच 


शक 
चढ़ गया हैू। कम्ृल० > सानों कोई रूप की कली खिलकर कमल होना चाहती 





घनानंद-कवित्त श्श्पू 


वड़भागी रागी अलि ! ऐहे घनआनंद सौ, 

आँखिन सिरेहे मधु लैहै भावतों अली ॥३७४॥ 
श्रलप अनृप लटपटी सु लपेणी रूप, 

अलग लगी सी तामें केती खूध-बाँक है । 
कोटिक निकाई मसद॒ताई की अवधि सोथों: 

केसे के रची है जाम विधि-बुधि रॉक है । 
दीटि नीठि आये कोऊ कह्ि क्यों वतावे, जहाँ 

बात ह के वोक हिय होत नमि साँक है । 
चलि चित चोरे मुरि मनहिँ मरोरे खुठि, 

खुभग सुदरेस अलबेली तेरी लॉक है ॥३६५॥ 
लाली अधरान की रुचिर झुसक्याव-समे 

व मुख भोर ही सिंदूरा की सी फेल 

जीवन गरूर गरुबाई सो भरे, विसाल 

लोचन रसाल चितवनि वंक छुल है। 
सुंदर सलोने लोने अंगनि की दुति आगे, 

मन मसुरसानो मंद मेव को खो मैल है। 





है। रागी - प्रेमी । सिरेंटे > शीतल करेगा | मधु ८ मकरंद पुष्परस ; आनंद | 
भावतो > ग्रिय । अली ८ अमर । 

[ ३६० ] अलप ८ सूचम । लटपटी ८ टेढी । लपेटी > चारों ओर घूमी 
हुई । सूध 5 सीधी । बॉक ८ चक्रता । सोधों 5 खोजूँ । बिघि० ८ बद्मा की बुद्धि 
दरित्र है। नीठि > कठियाई से । सॉँक ८ सशंक, शंंकित्र । चलि ८ चलकर, 


» हिलकर। सुदि ८ अत्यंत ( पूर्वी अर्थ )। सुद्ेश - सुव्यवस्थित । लॉक ८ 


लंक, कमर | 

[३६६ ] सिंदूरा >ललाई, उषा की रक्तिमा। गरुवाई - गुरुत्व ॥ 
सलोने -- सलावण्य, प्रिय कृष्ण । लोने -- रमणीय । मेन ८ कास ; मोस । 
मन० >> मन मुरमकाकर काम ( मोम ) की मेल सा रह जाता है। युति में 
उज्ज्वलता है और मन में मलिनता है ; उसके प्रकाश में मन की मेल दिखाई 


१६६ घनानंद-कवित्त 


हैँ हाथ अंसनि तें पीरे पठ ओढ़े लखि, ५ 
ठाढ़ो सिंह-पोरि शोरि परि थाकी गेल है ॥२८६॥ 
मंजु भोस्च॑द्रिका-सहित सीस खाँवरे के, 
कैसी आछी फवी छुवि पाग पँचरंग की । 
दारिम-कुसछुम के वरन सीने नीमा मधि, 
दीपति दिपति सु ललित लोने अंग की । 
मंजन करत तहाँ मन वनितान के, 
निहारिमोती-मालहि विचारि घारा गंग की । 
आनदनि भरो खरो झुरली वजाबे, मीठी 
धुनि उपजाबे राग-रागिनी-तरंग की ॥२&»॥ 
सववेया 
नेन के सेन में कोटिक भेन लजे5रु भजे तजि के सर पाँचनि | 
आलनेदमे सुसकक्‍यानि लखें पशिल्योई परे हित चाह की आँचनि | 
ता पिय के हिय को हँसि हेरि लई सु रईसी नई गति नाचनि। 
नपुर-वीन सौों लीन के प्यारी प्रवीन अचीन किये ख़ुर साँचनि ॥३&५८॥ 
जात नए नए नेह के भार विंधें उर ओर घनी वरुनी के । 
आनेंद्म सुसक्यानि उदोत मेँ होत हैँ रोल तमोल अमी के | 
पढ़ने लगती है। अंस ८ कंधा । सिंहपौरि ८ सदर फाटक । रौरि० ८ शोर- 
गुल मचाते हुए सीड़ लगकर । थाकी ८ गली रुक गई है । 
| ३४७ ] नीसा ८ नीचे पहनने की कुर्तो। मंजन० -: स्नान करते हैं । 
| २६८ | सर८--अपने पॉँचों बाणोँ को । आनैंदु० - आनंदयुक्त । हित ८८ 
भेम। लद्ट> उसने ले लिया। नूपुर०- नूपुर की वीणा से उसने झुग्ध 


करके वास्तविक स्वरों को अपने अधीन कर रखा है । प्रबीन ( वीणा बजाने - 
से ) निपुण । 
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[ ३६६ |] जात० ८ घनी बरौनियाँ में नए स्नेह का ऐसा बोझ है कि आप 
इस बोक से सेरे हृदय की ओर घैंसते ही जा रहे हैं। रोल्० > तांबूल के अमृत 
का कि दिखाई देने लगता है। ऑअकोर ८ भैंट | प्रान० 5 आप जहाँ से आ 
रहे ह वहीं प्राण 


सेट कर आए हैं। दिन० - रूपवान्‌ को नजर न लगे इस 
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भोर की आवनि प्रान अकोर कियेतित ही चलि आए जही के । 
डारिये जू तिन तोरि के लालन और द्नान तें लागत नीके ॥३६६॥ 
नेन किये नरजी दिनरैन रती-बल कंचन-रूपहि तोलें”। 
बारह वानि बनी ठनी पोड़स प्यारी के प्रेम छुकी नित डोले । 
श्रीवन-रानी के छुत्र की छाँह करें सुख-वारिधि माहि कलोले”। 
चाड़ न काह की, लाड़-लड़ी हम गोरी गरूर-भरी नहिं बोलें" ॥४००॥ 
पूरन चंद के चूरन को तट-धूरि हँखे खु कपूर किती पति। 
जो मघवा-मनि को सतु सोधिये तौ5व कहा परसे पय की मति । 
स्थांम के संग पगी सब अंग, लसे रख-रंग तरंगनि की गति । 
आनंद-मंजन आँखिन अंजन होत ल्खें-सबिता-ढुहिता अति ॥४०१॥ 
गोपी --- 
छेल नए नित रोकत गैल छु फेलत का पै अरेल भण हो। 
ले लकुटी हँसि नेन नचांवत बैन रचावत मैन-तण हो। 

लिए तिनका तोढ़कर टुटका करते ह। डारिये० ८ आप के रूप पर में तिनका 
तोड़ती हूँ, आप बड़े रूपवान्‌ लगते हैं ( व्यंग्य )। 

[ ४०० ] नरणजी ८ नाप-वोल करनेवाला | सूरदास ने “नरजना” का प्रयोग 
नापने के अर्थ में किया है-- ह 
जा दिन ते तुम प्रीति करी ही घटति न, बढति तूल 'लेहु नरजी। 

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिन तन भयो व्योत, बिरह भयों दरजी । 
“-अमरगीत-सार, ३४६ । 

रती > रति ( प्रेम ) ; दुँघची जिसकी तौल माशे के अष्टमांश ( रत्ती ) 
भर द्ोती है। कंचन० रे रूप (सोदर्य ) रूपी सोना । बारह० ८ बारहबानी 
सोना, कुंदन ; बारह आमभूपण । पोड़स ८ सोलह श४ंगार । श्रीबन ८ एक 
चन | श्रीवन ० ८ श्रीवतप्र की रानी, राधा । चाड़ ८ उत्कट लालसा । 

[ ४०१ ] चूरन चूर्ण । पति > प्रतिष्ठा । मघवा० ८ इंद्रमणि, इंद्र 
नीलसरि, नीलम । सतु ८ सत्य । जो० ८ यदि नीलम का सत्तव सोधकर 
( निकालकर ) एकत्र किया जाय | पय ८ जल । मति- समता । आरनेंदु० ८ 
आतलंद मैं स्नान करने की स्थिति । सबिता० ८ सूर्य की पुत्री, यमुना । 
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लाज झँचे विन काज खगौ तिनहीँ सो पगो जिन रंग-रण हो । 

एल से निकलेगी अयबे घनाआनेंद आनि कहा उनए हो ॥४०२॥ 
श्रीकृष्णु-- 
'छ उनए सु नए न कछू, उघणे कत ऐंड अमेडू अमानी। 

वेन बड़े बे नेनत के वल वोलति क्यों है इतो इतरानी। 

दान दिये विन जान न पाइडे आइहे जो चलि खोरि बिशनी । 

आएें अछूती गईं सु गई घनआननेद आज भई सनमानी ॥४०श॥ 
गोपी-- 

आय करो उह्ठि माय पे लाड़ वढ़ाय वढ़ाय किये इतने जिन | 

भीत की दोरमि खोरनि है सठता छठ ओरनि सो समझे बिन । 

दान व काम झुन्यों कवहेूँ कहूँ काहे को कौन दयो सु लयो किन । 
ठोड़िक छो घनआनेद डाँटत काठटत क्‍यों नहीं दीनता सो दिन ॥४०४॥ 
श्रीकृष्ण - 

देहेगी दान जु ऐहे इते, नहीं, पैहे अबे सु किये को सवे फल । 

वावा डुद्दाई, सुहाई कहो जिय, जानि के मानि छुटे न किये छुल । 

[ ४०२ ] 'अरैल - अड़नेवाले । मेन० ८ कामतप्त, कास से तपे | 
लाज० ८ लज्जा को पीकर । खगो ८ अड़ते हो । पगों > लगो । रत 5 अजुरक्त । 
ढुँढ॒ - शान, शेखी । 

[ ४०३ ] उन्एु ८ छाए ( छुंद॒ु ४०२ के 'घनआनेंद आनि कहा डउनए 
हो? के सिलसिले में कथित )। उघटे० > मेरी ऐड को क्यों डघटती है, मेरी ऐड 
पर क्‍या ताना सारती है । अमैद़ ८ मर्यादा को न साननेवाला । अमानी ८ 
किसी की सान-प्रतिष्ठा का विचार न करनेवाला। बेन० ८बड़ी बड़ी बातें। 
नेननि० - बढ़े नेन्न होने के कारण बातें भी बढ़ी बड़ी करने लगी । दान ८ कर । 
खोरि ८ गली। विरानी 5 पराई। अछूती ८ कोरी, बिना कर दिए | मन० ८ 
मनचाही । 

[४०४ | लाड़ ८ दुलार। भीत० - गली में भीत की दोर करना गली 


से छुकना । हुटठ०-हटठ के कारण । समक्के० ८ बिना समम्के। टोडिक्‌ ८ 
( तुद्कि ) पेटवाला, पेट । 
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णकहि बोल, दे जाहु चली झगरो सगरो मिटि बात परे सल। 
नावें पत्यो अबला घनआनँद ऐँंटलति ग्वेंटति मोंद किते बल ॥४०५॥ 
गोपी--- 
जीभ संभारि न बोलत हो, मुँह चाहत क्‍्यों'अब खायौ थपेरें । 
ज्यों ज्यों करी कछु कानि-कनोड़ त्यों मूड़ चढ़े बढ़े आवत नेरें । 
खाय कहा फल भाय जने, जिय देखो विच्यारि पिता तन तेरे । 
कंज कनेरहि फेर बड़ी घनआनँद ब्यारे रहो कहों” टेरें ॥४०६॥ 
श्रीकृष्णु-.. 
लेहु भया! गहि सीसन तेंद्घि की मठुकी अब कानि करे कित | 
जैसे सो तैसे सण ही बने घवआनँद धाय घरसे जित की तित। 
एकहि एक वरावरि जाहु, करो अपने अपने चित को हित । 
फेरिये क्यों दुहँ हाथ सकेरिये, जो विधिना घर बैठे दयौ बित ॥४०ज॥ 
शगोपी-. 

गोद्‌ भरे, बित धाय के जाय धरो गहि मोद सो माय के आगे । 

पेट परे को लखे फल ज्यों? निपजे हो सपूत सुभागनि जागे। 


[४०५ | नहीं नहीं तो । सुहाईं८ रुचनेवाली । जानि० ८ जान-बूक 
कर तो हम तुम्हारे छुल करने से अपना मान छोड़ न देँंगे। एकहि० - सौ 
बात की एक बात कि दान ( कर ) देकर चली जाओ । बात० -बात में परत 
पड़े, बात दुबे, समाप्त हो । नावैँ०-नाम तो हे अबला? (बलहीन) पर 
देखो तो भाँहों में कितने बल ( टेंडेपन ) पड़ रहे हैँ । ऐँठति० ८ टेडी-मेढी 
होती है । 

[ ४०६ ] थपेर ८ थप्पड़। करी ८ की । कानि० 5 सर्यादा और एहसान का 
विचार || ने्‌र > निकट । खादू०  +न जाने कौन सा फलख खाकर तुम्हें सादा ने 
उत्पन्न किया कि तुम ऐसे नटखट पेदा हुए | पित्रा० 5 अपने पिता की ओर देखो 
( कोन बड़े घन्ना सेठ हैं )। फेर & अर्थात्‌ अंतर । नयारे> दूर । 

[ ४०७ ] भया ८ हे भाई, हे मित्र | कानि० “पतिष्ठा का विचार क्यों 
करते हो । एक० ८ एक के साथ एक ग्वाल भिड़ जाय । हित ८ चाही वात । 
सकेस्यि ८ संचित करो । बित ८ धन । 
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वॉटिहे बोलि बधाई कमाई की जाति मेँ जातें महापति पागे। 
वास दिये को यहै फल है घनआनँद जो छित दोष न लागे ॥४०४॥ 
मधसंगल-- कल मा ग रा 
नंदलला रससागर साँ ललिता ! रिस की सलिता न बढ़ेये। 
नागरि आगरि हो वह भाँति तुम्हें अब कोन सी चात पढ़ेये । 
चोखन तोप नहीँ उपजे घनआनेंद क्यों” गुन दोष कढ़ेये। 

हर] +७७ जप ५ जे 
नेक ढरें खुधरँ सव काज, अकाज इतों अपलोक चढ़ेयें ॥४०६॥ 
ललिता--- 
झुनि रे मधुमंगल | दान-कथा खु जथारुचि होत बृथा हठि है। 
कर आड़िि,द्खाय दया, सु हो चलिये वहु भाँति विने करि है । 
घनआनंद आठ अमेठ कियें कहिये कहा पे अब पेयति है। 
रिभवारिनि पे शुन गाय रिस्तावहु देहिं लली की निछावरि है ॥४१०॥ 
संखा--- 
स्याम सुजान सब गुन-खानि बजावत बेन महा सुर साँचनि। 
अंग जिसंग, अनंग-भरे हग भोंह नचाय नचावत नाँचनि। 
कीरतिदा-कुलमंडन ज्यों” निरखे भरि नेन चढ़े खुख-माँचनि। 
दान हँसे चुकिहे घनआनेद रीझन ही रुकिहें हित-आँचनि ॥७११॥ 

[४०८ ] बित८धन। बॉटिहे० ८तुम्हारी कमाई की वह बधाई 
वा टेगी | पति ८ प्रतिद्ध । बास० > बसाने का । 

[४०६ ] सलिता ८ नदी। आगरि ८ चतुर। चोखन ८ नेश से । तोष० -- 
संतोष नहीं होता । गुन० ८ गुण-दोष जीभ पर लाने से क्‍या लाभ । नेकु० ८ 
थोड़ा सा नम्न पड़ने से । अकाज > च्यर्थ ही इतना दोष लगाने से क्या लाभ | 

[ ४१० | मधुसंगल -- कोई कृष्णसखखा । ओड़ि -- फैलाकर । अमेठ० ८ 
ठेढ़ा करने से। देहि० > यदि तुम रीमनेवाली राधा के सामने उनके गुण 
गाओ ओर उन्हें प्रसन्ष करो तो उनकी निछाचर सें हम गोरस दे सकती हैं । 
क्षसे [४११२ | कीरतिदा ८ यशोदा । ज्यों ज्यों ही। बढे० - अत्यंत सुख 
मिले | दान० ८ दान 


दान हँस देने से चुक जायगा। घन० ८5 आनंद के बादल 
रोकू० ८ रीभने से प्रेम की आग शांत होगी ॥ 


धनानंद-कवित्त २०१ 
सखी--- 
वो (२ ३ + बे को की फिजेप ७ 
आवो सखी चलि क्ुंज मेँ बेठि लखें घनआनँद की सुधराई। 


पेठन देहिं' न एक सखे, अकिले इन्हें छेकि करें मन भाई। 
भावती टेक रही बहु भाँति, किये न बने, अति ही कठिनाई । 
लेति हों राधे बलाय, कह्यौों करि, आज मनी इतना हम पाई ॥४१श/ 
राजदुलार-भरी इकसार, खुभाय मर्थे मन डारति पी को। 
कुज चली खुखपुंज अली-सँग भाल बिराजत लाज की टीको ! 
लोचन कोरनि छोरनि छू मुसक्यानि मेँ हो दरसे हित ही को | 
बोलनि बापुरी डारिये वारि लखें घनआनँद्‌ रूप लली को ॥४२३॥ 
रंग रह्मो सु न जात कहाँ उमझो खुखसागर कुंज में आएँ । 
केलि पस्ञों रस को रूगरो अति ही अगरो निवरे न चुकाएँ । 
काह सम्हारि रही न भट्ट तनकों तन में घनआनँद छाएँ। 
प्रेम पगे रिसवारिन की सहाँ रीकि के रीकहि लेत बलाएँ ॥४१४॥ 
आँखि ही मेरी पे चेरी भई लखि फेरी फिरे न खुजान की घेरी । 
रूप-छकी, तित ही बिथकी, अब ऐसी अनेरी पत्याति न नेरी। 
भान ले साथ परी पर-हाथ बिकानि की बानि पै कानि बखेरी । 
पायनि पारि लई घनआनेद चायनि बावरी प्रीति की बेरी ॥४१५॥- 
रूपनिधान खुज्ान लखें बिन, आँखिन दीठि की पौठि दई है। 
ऊखिल ज्यों खरके पुतरीन में, खूल की मूल सलाक भई है। 

[ ४१२ ] सुधराई ८ चतुरता । भावती > मनचाही। रही - मन में ही 
रह गईं | लेति० > तेरी बलेया लेती हूँ । 

[ ४१३ | इकसार ८ एक ढंग से ही, समान रूप से । ही०- हृदय का । 

[ ४१४ ] अगरो ८ अधिक। निबरे० ८ रूगढ़ा बंद करने पर भी रस- 
घारा समाप्त नहीं होती । रीक्ति० ८ स्वयं रीक को भी रीसकर । 

[ ४१५ ] अनेरी -- विलक्षण । नेरी ८ निकटवालों को भी। चायनि-- 
चाव से। बेरी ० बेड़ी । 

[ ४१६ ] आऑँखिन० ८ आँखों ने दृष्टि को ही पीठ दे दी है, दृष्टि ही त्याग 
दी हे। ऊखिल० -- अपरिचित ; अप्रिय । सलाक 5 शलाका ( अंजन की ) । 





२०२ धनानंद-कवित्त 


ठौर कहूँ न लहै ठहरानि को; मूँदेँ महा अकुलानिमई दै । 

ड्त ज्यौ घनआनँद सोच, दई विधि व्याधि असाधि नई है ॥४१६॥ 
रसमूरति स्थाम खुजाब लखें जिय जो गति हाति सु कासों कहां” | 
चित चुंबक लोह लॉ चायनि च्वे चुहटे उहटे नहिँ जेतो गहों। 
विन काज या लाज-समाज के साजनि क्यों घनआनेंद देह दहों। 
डर आवति यों छबि-छाँद ज्यों हों त्रजछेल की गैल सदाई रहों ॥४१७॥ 
मुख हेरि न हेशति रंक मर्यक झु पंकज छीवति हाथ व हों” 
जिहिं वानक आयौ अचानक ही घनआनैँद वात खु कासों कहों। 
अब तो सपने-निधि लो न लहों अपने चित चेटक आँच दहों। 
डर आधवति यों छुबि-छाँद ज्यों हों वजछेल की गैल सदाई रहो ॥७१८॥ 
रस-सागर नागर स्याम लखें अभिलाषनि धार-मस्कार वहों। 
सु न सूझत छीर को तीर कहूँ पचि हारि के लाज-सिवार गहों । 
धनआनँद एक अर्चंभो वड़ो शुन हाथ हु बूड़त कालों कहों। 
डर आवति यो छवि-छाँठ ज्यों हों ब्रजछेल की गेल खदाई रहो ॥४१६॥ 
सजनी रजनी-दिन देखें बिना दुख पागि उदेग की आगि दहों। 
३/ [# ही रे शो 8 अत ७५५४७ 
अंखुबा हिय पे घिय-घार परे डठि खास भझारे सखुठि आस गहों। 





वृडत०८ चित्त सोच में दूब रहा है। दुई० ८ ब्रह्मा ने असाध्य और नई 
व्याधि उत्पन्न कर दी है । 

[ ४१७ ] छुहंटे > चिपकता है, लिपटता है। उहटे० ८ हटता नहीं । 
जेतों > चाहे जितना पकड़कर खीचूँ (हटाऊँ ) | छुबिल उनकी छुवि की 


बक 


छाया होकर । 


[ ४१८ | सु० > उनके हाथों को छूकर कमल को हाथ से नहीं' छूती, 
तक सु ट के पल 2. [हे 3. 
कमल मे वेसों कोमलता नहीं। बानक  छुटा । चेटक ८ जादू, साया । 


([ ४१६ | गुव० ८ डोर के हाथ में होते हुए भी। “गुण” का दूसरा अर्थ 
डे ६ +५ 
. चर 


क | धिय० > घी की घारा की भाँति । अर्थाद आँसू गिरने से आग 
उढती है, छुकतों नहीं ( सिलाइए-आधुनिक नूतन काव्यधारा की इन पंक्तियों 


ते--शीतल सम न 
स-शोतल ज्वाला जलती है, इँघन होता इग-जल का | यह व्यथ श्वास चल 





घनानंद-कवित्त २०३ 


घनआनेंद नीर समीर बिना बुक्ििबे को न और उपाय लहों” 
डर आवति याँ छुबि-छाँह ज्यों हों त्जछैल की गेल खदाई रहो ॥४२०॥ 
मन पारद कूप लॉरूप चहेँ उमहे झु रहे नहिं जेतों गहों”। 
गुन गाड़नि जाय परे अकुलाय मनोज के ओजलि खूल सहों”। 
घनआनेंद चेटक-घुम में प्रान छुंटें न छुट गति काखों कहों। 
डर आवति यों छुबि-छाँह ज्यों हो त्रजलेल की गेल सदाई रहो ॥४२१॥ 
कविच्त 
तरसि तरसि प्रान जानम्नति दरस को, 
उम्मषह्ि उसहि आनि आँखिनि बसत हे । 
बिषस बिरह के बिखिष हियेँ घायल हो, 
गददवरि घूमि धूसि सोचनि ससत हे। 
खझुमिरि खुमिरि घनआनेद मिलन-खुख, 
कठटनि सो आसा-पट कटि ले कसत हे । 


चल कर करती है काल अनिल का--आँसू” ) । समीर ८ वायु, आँधी से युक्त ; 
समाचार । 

[ ४२१ ] पारद पारा । कूप 5 कृप्पी । पारे को उड़ाने के लिए काच 
की शीशी रखते हैं उसे कूप, कृपी या कूपिका कहते हैं। आँच से पारा उड़कर 
ऊपर जा चिपकता है। यहाँ इसी क्रिया को लक्ष्य करके मन के श्रिय के पास 
चले जाने को बात कह्दी गईं है । 

($ ) विश्वामित्र कपाले वा काचकृप्यामथापि वा । 

सूते जलं विनित्षिप्य ततन्न तन्मज्ननावधि ॥--रसेंद्रसारसंग्रह, ३-४४ 

( २ ) जलसैन्धवसूतपूरितां ज्षितिगर्ते खलु काचकृपिकाम। 

विनिधाय दिनन्नयं त॒तो गतषाण्ढ्यः सबलो रसो भवेत्‌ ॥ 
--रसतरंगिणी, ५-८४ 
रूप ८ सौंदर्य ; चाँदी | गाड़० ८ गड्ढा । चेटक ++ जादू । 

[ ४२२ ] ससत है० ८ साँख नहीं ले पाता है। कटनि ८ काट ; आसक्ति । 
रशासत० -- फँसता है । 


२०७ घतनानंद-कविक्त 


निखिदिन लालसा लगेटे ही रहत लोभी, 
मुरमि अनोखी डउरसकनि में गसत है ॥४२२ 
मेरी मति वाचरी हो जाय जानराय प्यारे, 
रावरे सुभाय के रसीले गुन साय गाय । 
देखन के चाय प्रान आँखिन में माँ के आय, 
राखों परलाय पे निगोड़े चलें धाय चाय । 
बिरह बिषाद छाय ऑखुन को झर लाय, 
मारे सुरकाय भैन तावरेन ताय ताय। 
ऐसे घनआनंद बिहाय न वसाय दाय, 
धीरज विल्लाय विललाय कहों' हाय हाय ॥४२३े॥। 
ललित तमालनि सो बलित नवेली बेलि, 
केलि-रस भेलि हँखि लब्यो खुखसार हे । 
मधुर विनोद स्वेद#%-जलकन मकरंद, 
मलय समीर सोई मोद-उदगार है। 
वन की बनक देखि कठिन बनी है आनि, 
बनमाली दूर आली सुने को पुकार है। 
बिन घनआनेद खुजान अंग पीरे परि, 
न फूलत वखंत हमें. होत पतम्कार है ॥४२४॥ 
रुपनिधान खुजान सखी जब तें इन नेननि नेकु।' निहारे। 
दीठि थकी अल्लुराग-छकी मति लांज के साज-समाज बिसारे। 





. _ रे३ ] राखौं- बहलाकर रखता हूँ। निगोडे ८ बुरे (गाली ) 5 
जिन्हें पर न हो। तावरेव ८ विरहाग्निरूपी ज्वर की मूर्डा में व्याकुल विरहियों 
का जला-जलाकर । न चसाय० > कोई घात नहीं लगती । 
[४२४ ] बलित ८ लिपटी । सोद -- आनंद ; सुगंध ।,पतर्ार -- पतरूड ; 
भ्तिष्ठा की हानि । ह॒ | 
[ ४२५ | तारे “आँख की पुतली । तारे > ताले । 


१ लग | ६ नीके। 


बज 


घनानंद-कवित्त श्व्पू 


शक अचंसो भयो घनआनंद हैँ नित ही पल-पाट उघारे। 
ठारे टरें नहीं तारे कहूँ सु लगे मनमोहन-मोह के तारे ॥४२५॥ 
मेरोई जीव जो मारत मोहिँ तो प्यारे कहा तुम सो कहनो है । 
आखिन हे पहचान तजी कछु ऐसो ही भागनि को लहनो है । 
आख तिहारिये हों घनआनंद कैसे उदास भएँ रहनो है। 
जान हे होत इते पै अजान जो तो बिन पावक ही दहनो है ॥४२६॥ 
आस लगाय डदास भण ख्ु करी जग मेँ उपहास-कहानी | 
'एक विसास की टेक गहाय कहा वस जो डर और ही ठानी । 
णहो खुजान सनेही कहाय दई कित बोरत हो विन पानी । 
यो उघरे घनआनद छाय खु हाय परी पहचानि पुरानी ॥४२७॥ 
अंगुरीन लो जाय भुलाय तहीं फिरि आय लुभाय रहे तरवा। 
चपि चायनि चूर हो णड़िनिल्ले धपि धाय छके छवि छाय छवा । 
घनआनंद यो रख-रीकनि भीजि कहाँ बिखराम विलोक्यों न वा। 
अलबेली सुजञान के पायनि-पानि पस्यो न टस्यो मन मेरो कवा ॥४२८॥ 
गुन बाँघि लियो हिय हेरत ही, फिरि खेल कियो अति ही उरमे | 
गसिगो कसि प्रीति के फंदनि में घनआनेंद छुंदनि क्‍यों सुरसे । 
खुधि लेत न भूलि ह ताकी खुजान सु जानि सका न ढुरी गुरसे । 
अब याही परेखें उदेग-सस्यो दुख-ज्वाल जस्बों जुरमे मुरके ॥४२६॥ 





[४२५६ | जान ८ सुजान ; ज्ञानवान्‌ । 

[ ४२७ ] उचघरे --पमकट हुए ; हट गए । 

[ ४९८ ] धपि -शीघ्रता से । छुवा ८ एँडी के पीछे का भाग । सत्रा ८ 
भाँवा, जली हुई इँट, जिसले रगड़कर पेर साफ किया जाता है। पायनि० 
येर के हाथ पडु गया, उनके वश में हो गया । 

[ ४२६ ] उरमै> डेलरतवाला । गसिगों> पकड लिया यया। 
छुंदनि० -- छुल-कपट से । गुरमै-गाँठ । परेखें 5 पछुतावे से छुरमै- ; 
तपता है । 


२०६ धनानंद-कवित्त 


कवित्त 
निरखि सुजान प्यारे .रावरो रुचिर रूप, 
३ हट ८. खो ५ 
बावरों सयौ है मन मेरो न सिखों खुने। 
मति अति छाक्की गति थाकी रति-रस भीजि, 
रीक की उस्ललि घनआहनंद रहो जउने। 
नैन बैत खित-जैन हे न मेरे बस, मेरी हे 
दूसा अचिरज देखो बूड़ति गहेँ ;शुने । 
नेह लाय केसे अब रुखे हजियत हाय, 
चंद्‌ ही के चाय च्चे चकोर चिनगी चुने ॥४१० 
काहू कंजमुखी के मधछुप हे लुभाने, जानें 
फूले रल भूले घनआजेँंद अनत ही। 
कैसे सचि आधे बिसरे हू हो हमारी उन्हें, 
नए नेह पाग्यों अनुराग्यों हे सन तहीं। 
कहा करे जी तें निक्लति न निगोड़ी आस, 
कोने समझी ही ऐसी बनिहे बनत ही। 
सुदर सुज्ञान विन दिन इन तम सम, 
बीते तमी तारनि कोँ ताशनि गनत ही ॥४३१॥ 
स्वेया 
जा सुख हाँसी लसी घमआनेंद,केसें सुहाति बसी तहाँ नासी । 
जा हिय तें हतिये नहिंँ तू हँलि बोलनि की कत कीजत हाँसी । 
पोखि रसे जिय सोखत क्यों! शुन वाँधि हु डारत दोष की फाँसी । 
हाहा सुजान अचंसो आजान ज्यों भेदि के गॉरहिं बेधघव गॉँसी ॥७३२॥ 
[४३० ] न सिखो० ८ सीख € शिक्षा ) भी नहीं' खुनता। उसलिः- 
उलेडना । रक्यी० - छा रहा है। गहै० « गुण ( डोर ; विशेषता ) को पकड़े 
हुए सी डूब रही हूँ । 
[४३१ ] ऐसी० -> ऐसी चुरी स्थिति आ जायगी।- तमी - रात्रि | 
तारनि० > तारों को । तारनि -- आँखों की पुत्तलियाँ से । 


[ ४३२ | नाली ८ विषाद, दुःख । हतिये० ८ तू दूर नहीं हुआ। सेदि कै 


घनानंद-कवित्त २०७ 


आड़ न मानति चाड़-भरी उघरी ही रहे अति लाग-लपेटी | 
ढीठि भई मिलि ईठि खुजान, न देहि क्यों पीठि जु दीठि सहेटी । 
मेरी हो मोहिँ कुचेन करे घनआनँद शोगिनि लो रहे लेटी । 
ओहछी बड़ी इतराति लगी मुँह, नेकी अधघाति न आँखि निपेटी ॥४३३॥ 
चाह-बढ्यो चित चाक-चढ्यो सो फिरे तित ही इत नेकु न घीजे । 
नेन थके छबि-पान छुके घनआनेंद लाज त्यों' रीकनि भीजे । 
मोह मेँ आवरी हो बुधि बावरी सीख खुने न द्सा-ढुख छीजे। 
देह दहे न रहे सुधि गेह की भूलि हु नेह को नावें न लीजे ॥४३१४॥ 
रूप लुभाय लगी तब तो अब लागति नाहिँ खुभाय निमेखे। 
जो रस-रंग अमंग लो सु रहो नहीं पेखिये लाखनि लेखे । 
हो घनआनेद पएडो खुजान तऊ ये वहे छुखदाई परेखे। 
आँखिन आपनी आँखि न देख्यौं कियो अपनो सपनेऊ न देखे ॥४३५॥॥ 
पीर की भीर अधीर भहँ अखियाँ दुखिया उमर्गी झरना लों। 


७७५० 


रोकि रही डर-मेंड बही इन टेक यही ज्ु गही सु दही हो। 


काटकर । गाँस > फंदा । गाँसी -- हथियार की नोक। भेदि के० - फंदा काटकर 
फिर भात्े की नोक चुभोते हैं । 

[ ४३३ ] आड > परदा ; ओट । लागर प्रीति । ईडठि इृष्ट , प्रिय । 
सहेटी > सहेट मैं जानेवाली, संकेतस्थल से चाव रखनेवाली, प्रिय से सिलने- 
वाली | निपेटी -- अत्यंत पेहू, श्ुक्खड । 

[ ४३७ | इत० ८ इधर तो जरा भी नहीं आता | चाक > चक्र । धीजना ८ 
मन में लाना अर्थात्‌ आना । इत० ८ इधर आने की वात ही नहीं सोचता । 
आवरी ८ व्याकुल । छीजै> घटती है ( ढुःख से )। 

[ ४३५ | आखिन० ८ अपनी आँखों से अपनी ही आँखों को तो देख लिया 
( अपनी आँखों से अपनी ही आँखों का देखना असंभव है, फिर भी वह असं- 
भव कार्य कर लिया) , पर अपनी करनी स्वप्न में भी नहीं देखते । 

[ ४३६ | भीर ८ भीड़ ; अधिकता । डर;मैँढ ८ भय की सेंड बह गई, 
लोकलज्जा का भय नहीं रहा । कहा० रू किस घात से । 


घनानंद-कवित्त 


भीजि वरै घिय-धार पेरें हिय आऑँखुनि यो पञरे विरहा दों। 
आहँद के घन मीत खुजान हो प्रीति सें कीनी अनीति[कहा गों॥४२४।॥ 
फैलि रही घर अंबर पूरि मरीचिनि-बीचिनि-संग हिलोरति। 
भोर-भरी उफनात खरी, सु उपाय की नाव तरेरनि तोरति। 
क्यों वचिये भजि हैँ घनआ्नेद बेठि रहे घर पेठि ढँँढोरति। 
जोन्ह प्रले के पयोनिधि लो बढ़ि वैरिनि आज वियोगिनि वोरति ॥४२७॥ 
प्रान-पखेरू परे तरफेँ लखि रुप-चुगो जु फेदे गुन-गाथन । 
क्यों हतिये हित पालि खुजान दया विन ब्याध-वियोग के हाथन । 
सालत बान समान हियें सु लहे घनआनेंद जे खुख साथन। 
देहु दिखाय दुई सुखचंद लग्यो अब औधि-दिवाकर आथन ॥४३८॥ 
कवित्त 
जल वूड़ी जरे डीठि पाई हू न खूमि परे, | 
अमी पियें मर मोहिं अचिरज अति है । 
चीर साँ न ढक, वानी बिन विथा बकँ, 
दौरि परे न निगोड़ी थक, बड़ी भूतागति है। 
लगे तारे खुले, आखेँ तारी त्यों न पगँ, पिय 
नींद-भसरी जग इन्हें अनोखिये रति है! 
गुन बंधे कुल छूटे आपो दे उदेग लूडे, 
उत्त जुरे इत टूटे आनंद विपति है ॥8३६॥ 
अंजन गंजत दीठि, मंजन मलीन करी, 
रंजन-समाज-साज सजे उर-पीर को | 
[ ४३७ ] धर - एथ्वी । अंबर -- आकाश । मरीचि -- किरण । बीचि ८ 
लहर | त्तरेर ८ तोड, चारा का वेग । भजि [हूँ 5 सागकर भी। ढेंढोरना<: 
तिल तिल हूँढना, ध्यान से हूँ ढ़ना । 


चर 


[४३८ ]) छुगो >चारा। गुन८ गुण ; डोर। हतिये> मारते हैं। 
त््रो 


थि० ८ अवधिरूपी सूथे । आथन० < डबने लगा। 
[४३६ ] अमी > अस्त । तारे -- ताले ; पुतली । तारी ८ ताली $ ध्यान । 
चार० 5 वस्त से परदा नहीं होता । भूतागति ८ विलक्षण स्थिति । 


धनानंद-कवित्त २०६: 


भूषन दगत, शुन दृषन लंगत गात, 

पूषन सुकुर अंग सोखे संग चीर को | 
जीबो बिष-ज्वाल जीते, बीते घनआनंद यो 

बन भोन कौन है धरेया अब घीर को | 
रंग-रस-बरस खुजान के दरस विन, 

तौर तें सरल बहे परस समीर को ॥४४०॥, 
बहुत दिनान के अवधि-आस-पास परे, 

खरे अरवरनि भरेंहँ उठि जान को। 
कहि कहि आवन सँदेसो मनभावन को, 

गहि गहि राखत हैं दे दे सनमान को! 


3 


भूठी बतियानि की पत्यानि तें उदास हे के, 
झब न घिरत घनआनंद निदान को। 
गअधर लगे हैं आनि करि के पयान प्रान, 
चाहत चलन ये सेदेसों ल सुजान को ॥४४१॥. 
सच्ेया 


जोरि के कोरिक प्राननि भावते संग लिये अँखियानि मेँ आवत । 
भीजे कटाछिन सो घनआनेंद छाय महारस कोँ बरसावत। 


24५ 





[ ४४० ] अंजन० >नेत्रों में अंजन लगाने से दृष्टि नष्ट हो जाती है ! 
मंजन > सार्जन, स्नान । रंजन ८ मनोरंजन । भूषन० ८ गहने शरीर को दासते' 
हैं। गुन० ८ गुण दोष से लगते हैं । पूषन० ८ दर्पण सूर्य हो रहा है, उसकी 
ओर देखा नहीं” जाता | अंग० ८ वस्त्र का संग शरीर को सोख रहा है, वस्त्र से 
शरीर और भी दुर्बल होता जाता है। जीबो> जीने ने विष की ज्वाला को 
भी जीत लिया है। जीना विष से भी भयंकर हो गया है । बीते -- ऐसी बीत 
रही है। रंग० 5 आनंद और हर्ष की दृष्टि करनेवाले | सरस >वढकर । 

. [४४१ ] दिनान के...परे० ८ अवधिकी आशा के पाश भें बहुत दिनो से 
पढ़े हैं। खरे० 5 अत्यंत हड़बड़ी ले । निदान की > अंत भें । अघर ++ 
होंठाँ पर आ लगे हैं। 

श्छ 


२१० घनानंद-कवित्त 


ओंट भएँ फिरिया जिय की गति जानत जीवनि छो ज्ु जनावचत | 
मीत खुजान अनूठियै रीति जिवाय के मारत मारि जिवाबत ॥४४१२॥ 
लाखनि भाँति भरे अभिलाषनि के पल पाँवड़े पंथ निहारेँ । 
लाडली आवनि लालसा लागि न लागत हैं मन मेँ पन धारेँ । 
यो रख-भीजे रहें घनआनंद रोके सुजान सरूप तिहारेँ। 
चायनि बावरे नेन कबे ऑसुवान सों रावरे पाय पखारेँ ॥४७३॥ 
सोवत भाग जगे सज़नी दिन कोटिक या रजनी पर वारे। 
नेह-निधान खुज्ञान सजीवन ओऔचक ही डर-बीच पथचारे। 
सोतिन त पिय. पाय इकौसें भरे भुज्ञ सोच-सकोच निवारे। 
बैरिनि दीठि जये घनआनँद यो जिय ले पल-पाट उधघारे ॥४७४४॥ 
हो निसवादिल जात रखो मन तेरे खुभाव-मिठासहि पांगें । 
आनंद जान कहो तुव आनन लागि न आन सो लायन लागेँ । 
चैन मेँ सेन करें सब ओर ते भावते भाग जो तो मिलि जागे। 
रंग रचें सुठि संग सर्चें घनआनेंद्‌ अंगन क्‍यों झखुख त्यांगें ॥8४५॥ 
कवित्त 
द्रसन-लालसां-ललक-छुलकनि पूरि, 
पलकनि लागे लगि आवनि अरबरी । 
खुंदर सुजान मुखचंद्‌ को उद्दे बिलोकें, 
े लोचन-चकोर सेचें आरति-परब री । 
अंग-अंग-अंतर-उमंग-रंग भरि भारी, 
बाढ़ी चोप चुहल की हिय मेँ हरबरी। 
जूड़ि वूड़ि तरें ओजि-थाह घनआनंद यों | 
जीच खूक्‍्यों जाय ज्यों ज्यों भीजत सरबरी ॥४४६॥ 
[४४२ ] भीजे ८ रससिक्त । 
| ४४७ | इकोसे - अकेले । पल० ८ पलकरूप किवाड़ । 
[४४५ ॥ निसवादिल - स्वादहीन,नीरस । हो ० ८ रस भी नीरस (फीका) 
हो जाता है। चेन० ८ सब प्रकार से आराम की नींद सोता है । सुठि ८ सुंदर । 
[४४६ | अरबरी > उत्कंठा । आरति -- लालसा । परब > पर्व, पूर्णिमा ; 


धनानंद-कवित्त २११ 


देखें अनदेखनि-प्रतीति पेखियति प्यारे, 

नीठि न परत जानि दीठि किथों'छुल है । 
दीपति-समीप की बिछोह माहिं पोहियति, 

आरसी-दरस लो परस ध्यान जल हे । 
पटोी& अटपटी-दसा सोच-चटठपटी-बीच, 

बूड़त विचारो जीव थाह क्यों हूँन लहे। 
कहा कहो आनंद के घन जानराय हौ जू, 

मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल हे ॥४४७॥ 
तू ही गति मेरे, मति नोछावरि करी, तेरे 

रूप हेरे चोप-कृप गिरी लेजु लाज की। 
खुनिहों सुजान आन तेयेये, पसेरू-प्रान 

परे प्रीति-लिधु आस तो हित जहाज की । 
कीजे मनभाई इती कहि मेँ जताई, तेरे 

हाथ ही बड़ाई घनआनंद सु काज की । 
हाहा दीन जानि, याकी बीनतीये लीजें मानि, 

दीजै आनि ओऔषद्‌ बियोग- रोगराज की ॥४७४८०॥ 
सब खो चिन्हारिद्दि बिसारि पल टारें नाहिं, 

इक टक जोहिबे की जक जागिये रहे । 


अवसर, समय । हरबरी ८ हड़बड़ी । सरबरी > शर्वरी, रात्रि। ज्यो० >ज्योँ 
ज्याँ रात बीतती जाती है । ; 

[ ४४७ ] दीठि-म्रत्यक्ष । छुल “साया, जादू, आंति। आरसां> _ 
दर्पण । अनमिले० > अमिलाप का ही कल्याण होता है, अमिलाप ही 
बना रहता हे । 

[ ४४८ ] लेज ८ रस्सो । हित० ८ हित ( अपनायत ) रूपी जहाज को 
पा जाने की आशा से । बीनतीये ८ केवल विनय ही । 


द# निपट | 


देखि देखि सुख भोय हँसि परें रोय रोय, 
चौक चकि चाहनि में चिता पागिये रहे। 
तोरि लाज-सॉकरें, घिरे है सोभा-सॉकरे सु, 
क्यों हैँ. न निकास आस-पास खागिये रद्दे । - 
ऐसी कछू वानि चाह-बावरे दगनि आली, 
द्रस-मुकुंद-लालसाई लागिये रहे ॥४४८॥ 
सपने की संपति लॉ भई है मलोले-मई, 
मीत को मिलन-मोद जानों न कहाँ गयी । 
जकी हे थकी हे जड़ताई जागि पागि चीर, 
घीर केसे घरोमन सो धन भरों गयो। 
हाय हाय अंगन की हीनता कहाँ लो कहो: 
गए न लगेई संग रंग हू जहाँ गयो। 
राखे आप ऊपर सखुजान घनआनेंद पे, 
। पह के. फटत क्‍यों" रे हिये फटि नाँ गयों ॥४००॥ 
हित के हँकारो तो हुलासनि सहित धावे, 
अनखि बिडारो तो बिचारो न कछू कहे । 
पालयों प्यार को तिहारो नीके तुम ही निहारो, 
हाहा जनि टारो याहि द्वारो दूसरो न है। 
आनंद के घन हो सुज्ञान आन दिये कहो”, 
. भान दे न कीजै मान दान दीजिये यहे । 
देखें रूप रावरो भयौ हे जीव बावरो, 
उमंगनि उतावरो हो अंगनि पस्॑यों दहे ॥४०१॥ 
[ ४४६ ] जक > धुन । साँकर ८ #ंखलाएँ , बंधन । सॉँकरं - संकट में । 
खागिये० 5 आशा का पाश गले मैं पढ़ा ही रहता है। 
[४५० | लॉ>पाने के लिए। मलोले०- कचोट से युक्त । मरॉ० ८ 


साफ हो गया, चोरी चला गया। पह -पौ, श्रातःकाल पूर्व दिशा सं सूर्य के 
उदय के पूर्व प्रकाश का उद्धास होना । 





हि 
हा 


है 


[४५१ |] आन 5 शपथ । मान है न०- संमान देकर ( अपनाकर ) 


घनानंद-कवित्त २१३ 


बिरह-दवागिनि उठी है तन-बन-वीच, 
जतन सलिल के खु कैसे नीचिये परे। 
अँतर-पुढाई फडे, चद्कत खाँस-बाँस, 
आख-लाँबी-लता हु उददेश-कर सो जरे। 
डुख-धूम-घूँघचरि मेँ घिरे छुटें भान-खग, 
अब लो बचे हैँ. जो सुजान तनको ढरे। 
बरसि दरसेख घनआनंद अरख छोॉड़ि, ॥ 
सरस परस दे दहनि खब ही दरे ॥४५२॥ 
रावरे गुननि बाँघि लियौ हियो जान प्यारे, 
इते पै अचंभो छोरि दीनी जु खुरति हे । 
डघरि नवाय आपु चाय सेँ राय हाथ, 
क्यों करि बचाय दीठि यों करि ढुरति है। 
तम हूँ तें न्‍्यारी है तिहारी भीति-रीति जानी, 
ढीले हू परे तें गरे७ गाँठि सी छुरति है। 
कैसे घनआमँद्‌ अदोषनि लगैये खोरि, 
द लेखनि लिखार की परेखनि मुरति है ॥४४३॥ 
' सववेया 
आपु न अंगन खंग को रंग, भर्ती रिस आनि के अंग पजारत । 
राबरे चैन को ऐन हियो है ख रेन-दिना यह मैन उजारत। 


मान न कीजिए ( रूठिएु मत ) यही दानव चाहती हूँ, यही माँगती हूं । 
[०.2] ्‌ 
[ ४४२ | जतन० ८ जल के उपाय से, जल द्वारा । नीचियें० ८ मंद पड़े । 
अंतर० ८ हृदय की इृढ़ता दूर होती जा रही है। सॉस० ८ श्यासरूपी बास । 
अरस २ ( अलस ) आलसथ । दरें नष्ट कर दे । है 
[ ४०३ ] जानी ८ समझी । ढीले० ८ उदासीन । गाठि० गांठ कस 


जाती है । परेखा ८ पश्चात्ताप । 
[ ४५७ ] आएु न० >डस (काम ) के पास आपके अंगी की सी बनावट 





& पे दिये ॥ 


२१७ घनानंद-कवित्त 


और अनीत कहा लॉ'कहोंघनआनँद जो कछू आपदा पारत । 
कैसे सुहाति सुजान तुम्हेँ हितू मानि दई कोऊ ऐसें बिसारत ॥४५४॥ 
हित-भूलनिआवति है सुधि क्यों हैँ, स॒ यों हैँ हमें सुधि कीजत है । 
चित-भूल तो भूलत नाहिँ सुजान जु चंचल ज्यौ कछु धीजत है। 
इंढ़ आस की पासनि कंठ तें फेरि के घेरि उसासनि लीजत है। 
अब देखिये कौ लो घिरे घनआनेँद आव को दाव सो दीजत है ॥४५५॥ 
सुख-चाहनि-चाह-उमाहन को घनआनँद लाग्यौँ रहेई फरे। 
मनभावन मीत खुज़ान-खेयोग बने बिन केखें वियोग टरे। 
कवर जो वई-गति स्रों सपनो सो लखों"तौ मनोरथ-भीज भरे। 
मिलिह न मिलाप मिल तनकौ उर की गति क्यों" करि ब्योरि परे ॥४५६॥ 
डुंख-धूम को धूँधरि में घनआनँद जौयह जीव घिर्मो घुटिहे । 
मनभावन मीत खुजान साँ नातो लग्यों तनकौ न तऊ डुटिहे । 
चन-जीचन प्रान को ध्यान रहो, इक सोच बच्यौ८व सोऊ लुटिहे । 
घुरि आस की पास डसास-गरे जञु परी खु मरे हूँ कहा छुटिद्दे ॥७7७॥ 
कहाँ, वह अनंग है। आपको से हृदय सें बसाती हूँ तो वह इसके भीतर 
पहुँचकर क्रोध से भरकर जलाने लगता है । ऐन - घर । पारत ८ डालता है । 
| ४५५ | हित >प्रेम को | भूल० - इस अकार भूल जाना चित्त नहीँ 
भूज़ता । ज्यों जी | धीजत - स्थिर होता है । पास ८ फाँस, डोर । आब ८ 
आयु, जिंदगी । दाव ८ दावाग्नि, बन की भीषण आव । आध० - मैंने तो 
अपने जीवन-चन मैं दावाग्नि प्रज्बलित कर रखी है, देखूँ आनंद के घन उसे 
चुकाने के लिए कब घिरते हैं । 
[४५४६ ] सुख० - सेंह देखना,दर्शन । सहे - भझड़ी ही, आँसू का प्रवाह | 


दुई-गति - दैवगति से, कदाचित्‌ । सनोरथ० > मनोरथ की आदेता से हृदय 
गीला हो जाता है । ब्यौरि० - सुलझे । 

&ु [ ४५७ ] बन-जीवन -- श्रीकृष्ण । प्रान - प्रिय । इक सोच -- यही एक 
सोच है। अब० -- अब प्रिय का ध्यान भी लुट जानेवाला है। मरते समय 
यह सोच नहीं' है कि मर रही है, सोच यही है कि चेतना के लोप में उनका 


डर शा, ८4 
“यान केसे कर सकूँगी । घुरि० - आशा के पाश में कसा डुआ उसास का 


घनानंद-कवित्त श्श्पू 


प्‌ मन मेरे कहा करी तेँ तजि दीन चल्यो जु प्रबीन छे तो सो । 
ल्यायौ न काहयै आँखि-तरें हों कहूँ कबहूँ करि तेरो भरोसोी। 
मीत सुजान मिल्‍यो खु मली करी बावरे मो सो भस्यो कित रोसो । 
सोचत हो अपने जिय मेँ सपने न लहों” घनआनंँद दोलो ॥४५८॥ 
रीक्ति बिकाय निकाई पे रीक्ति थकी गांति हेरत हेरन की गति ! 
जोबन-घूमरे नेन लखें मतवारी भई भति वारि के मोमति। 
बानी बिलानी सुबोलनि मेँ, अनचाहनी चाह जिवावति है हि । 
जान के जी की न जानि परे घनआनँद या ह तें होति कहा अति ॥४४६॥ 
ु कवित्त 
कोऊ मुँह मोरी, जोरी कोरिक चबाई क्यों न, 
तोसे सब कोऊ, करि सोरी मेरें को ने । 
नेह-रस-हीन-दीन अंतर मलीन, लीन 
दोष ही मेँ रहे, गहे कौन भाँति वे मुने | 
रूप-उजियारे जान प्यारे पर प्रान वारे, 
आँखिन के तारे, न्‍्यारे केसे धो करों उने । 
यरे नहीं! देक एक यहै घनआनंद जो, 
निद्क अनेक सीस खीसनि परे घुने ॥४६०॥ 


0208 7 ० व हाथ लय के 
गला क्यो मरने पर भी छूटेगा। मरने पर भी आशा संस के सात ही 


लगी रहेगी | 

[ ४५४८ ] दीन ८ झुझ दीन को । दोली  दोप भी। 

[४५६ | रीकि० ८ रीम के हाथों बिककर । निकाई ८ सुंदरता । थकी० ८ 
देखने की गति ( दृष्टि ) उनकी गति ( ढंग ) देखते देखते थक गई । धूसरे ८ 
मत्त | वारि० ८ निछावर करके । मोमति +- अपनल | बानी० ८ उनके बोलने 
मैं मेरी चाणी विल्लीन हो गद्टे, उनकी वाणी सुनकर में मौन हूँ । अनचाहनी ८ 
न चाहने योग्य, अग्राह्म । हृति - मारकर । अति - ज्यादुती । हे 

[ ४६० ] चवाई ८ बद॒नामी करनेवाले । तोरी० संबंध तोड़ जे । 
करि० > मेरे शोर करने पर भी कोन खुनतवा है। वे गुने > उन गुणों को । 
खीसनि० “ लज्य सेँ पड़ा केवल अपना सिर पीटता हे। 


“५१६ धनानंद-कवित्त 


सबेया 
रावरे रूप की रीति नई यह जोहन राखत लें गहि गोहन। 
जान न देत कहेँ कबहूँ तिन लेत है हो करि दीठि को दोहन । 
सूझ सबे जु टरे घनआनेद वूक्ि परे न महा सति-मोहन। 
देखे कहा, जोन दीसी इते पर, हाहा खुजाब तिहारिय साँहन ॥४६२॥ 
रीकि तिहारी न बूक्ि परे, अहो वूकति हैं. कहो रीकत काहे। 
बूसि के यैरूत हो जु सुजान किचों विन बूक की रीस खराहें। 
रीसक न बूको तऊ मन रीकत, बूक्कि न रोके हु ओर निवाद। 
सोचनि जूकत मूझूत ज्यों, धनआवंद रीक्क आओ बूर्दाहे चाह ।॥४६२॥ 
कव्ित्त 
लद्द॒क्ि लद॒कि आये ज्यों ज्यों पुरवाई पोन, 
वृहकि दहकि त्योँ त्यों" तन ताँदरे तचे । 
बहकि बहकि जात बदरा बिलोके हियो, 
गहकि गहकि गह॑वरनि हिय मचे। 
चहकि चहकि डारे चपला चखनि चाह, । 
कैसे घनआर्मेंद सुज्ञान विन ज्यों बचे । 
महकि महकि मारे पावंस प्रसून-बास, 
आ्रासनि उस्तस देया को लो रहिये अचे ॥४६३॥ 

[ ४६१ ] ज्ोहन० »देखने मात्र से ही पकड़कर अपने साथ रख लेता है । 
डीठि० - दृष्टि को दुद्द लेता है। सूझू० ८ कुछ दिखाई ही नहीं' पढ़ता 4 बूमि ८ 
मति को अत्यंत मोहनेवाला वह रूप कुछ समझ ही में नहीं आता । देखे० ८ 
यदि इतने पर भी दिखाई नहीं पढ़ते तो क्या देखे । 

[४६२ ) वृरूति०  पूछुती हूँ । बूक्धि ८ समकऋ-बूककर । बूक ८ बुद्धि, 
समम्ू । रीस ८ सेरी रीक को समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते । बूक्कि न० ८ 
बिना समके रीक जाने पर सी अंत तक निर्वाह करने की प्रतिज्ञा है । मूकत०८ 
मन वेहोश हो जाता है। रीक० -+ आप की यह रीक और वूक देखकर । 

[४६३ ] लहकि० - झौंके के साथ । ताँवरे -- ताप से | गहक्ि -- बारंबार 
लालायित होने से । गहबरनि - व्याक्ृलता । हियेँ ० ८ हृदय पर छा जाती है । 


धनानंद-कवित्त २१७ 


लवेया 
लहों'जान पिया लखि लाखन प्रान, पै वारिबे की अभिलाष मर्ों।। 
सु कहा किट्टि भाँति अनोखिये पीर अधीर हो नेननि नीर मरों”। 

- घेनआनैंद कोजै विचार कहा महा रंक लॉ” सोच लकोच ररो। 
चित-चोपन चाह के सौखँंद मेँ, हहराय हिराय के हारि परों॥४६४॥ 
घूँटें' घटा चहुँघा घिरि कै, गहि का्ढें करेजो कलापिन कूके । 
सौरी समीर स्ेर दे, चहके चपला चख ले करि ऊके। 
एहो खुजान तुम्हें लगे प्रान खु पावस यो” वजि थ्यावल सूकेँ । 
हो घनआनेद जीवन-मूल, घर चित में किव चातिक-चूके ॥४६०॥ 
मो टग-तारनि जौ पै तिहारे निहारिवोई है महाखुख-लाहो। 
तो पै कहा हो हठीले खुजान ये चाहे परे तुम नेकी न चाहो । 
'रावरी बानि अनोखिये जानि के प्रान रचे विष्ि रंग सराहों। 
के विपरीति मिलौ घनआनँद या विधि आपनी रीति निवाही ॥४६५॥ 

कवित्त 
ऊतर सेंदेसो मिलें मेल मानि लीजत हो, 
ताह को अदेसो अब र्ौ डर पूरि के । 
उठी है उदेग-आगि, जीजै कौन आख लागिं, 

___] रोम रोस पीर पागि डारी चिंता चूरि के । 
चहकि० - जला देती है । चखनि० ८ नेत्रों से देखने पर | ज्यों ८ जी । त्रासनि०८ 
आस के कारण साँसों को पीकर कब तक श्राय बचाए जायें । 

[ ४६७ ] लखि० ८ उन्हें देखने से लाखों प्राण मिल जाते हैं । वारिबे०- 
( प्राण ) निछावर करने की इच्छा से ही मरती हूँ । ररें ८ रटती हूँ | चौर्चेंद- 
शोर । हहराय ८ घवबराकर । हिराय ० - खोकर । हारि० सन्‍न्हारे सर्ने बेठती टः ॥ 

[ ४६५ ] घूँडे० ८ घूँटे जा रही है। कलापिन० ८ मयूरों की ध्वनियाँ । 
चहके > जला देती है। ले करि० ८ उब्का लेकर, झुक लेकर । थ्यावस ८ 
घेर, ढारस ।॥ 

[ ४६६ ] लाहौ ८ लाभ ही । चाहँ० ८ 
सा भी नहीं देखते । 


चाह में पढ़े हैं। नेकी० ८ जरा 





' निपट कठोर कियो हियो, मोह भेटि दियो, 
जान प्यारे नेरे जाय मारो कित दूरि के। 
तरफों' बिखूरि के विथा न टरे मूरि के, 
उड़ायहों' सरीरे घनआनंद या धूरि के ॥४६७॥ 
मोहिं दीठि-कारन हो, दुख-तम-ठारन हो, 
प्रीति-पन-पारन हो कहाँ लॉ' कहा जसे । 
लोचननि तारे, अचिरज-मभारे जान प्यारे, 
तुम ही तें पियत तिहारे रूप के रसे। 
वात अटपटी चढ़ी चाह-चटपटी रहे, 
भटभटी लागे ज्ों पै वीच बरुनी बसे। 
डे हे रो ९३) २५९०५ प्रो ८ २५५९३ 
लें ले प्रान वारों इक वक घारों'यों विचारों”, 
हाहा घनआनेद निहारें दीन की दसे ॥४६०८॥ 
अवधि सिराएँ ताप-ताते हो कलमलाय, 
आपु चाय-बावरे उमहि उफनात हैं । 
द्रस-दुखारे चेन-बंचित बिचारे हारे, 
आँखिन के मारे आय तहीं मड़रात हैं । 


[ ४६७ | ऊतर० ८ आप की ओर से उत्तर और संदेश पाकर में आप को 
अपने अनुकूल ( अपना स्नेही ) समझ लेती थी। पर अब उसका भी खटका 
डे । नेरे० ८ निकट जाकर अनुकूल होकर फिर दूर होकर क्यों मारते हो । मूरि 
कं खूल से, जड़ से। डड़ायहाँ- आप से मिलमे के लिए अब शरीर को 
धूल करके उड़ाऊँगी। 

[ ४६८ ] दीठि० 5 दृष्टि देनेवाले । तुम ही०-आप के पिलाने पर ही 
नेन्न आप के रूप-रस को पीते हैं। भदभरटी ० -- यदि आप को देखते समय बीच 


में बरौनी भी पढ़ जाय तो उसका व्यवधान भी आँखों में भटभटी ( देखते 
डुए भा न देख सकना ) उत्पन्न कर देता है। 


[ ४६६ | सिराएँ - बीत जाने पर। ताप० > संताप से उत्तप्त होकर । 
कलमलाय 


घट कक 
कह | सयाकुल होकर | उम्रहि 5 उमंगित होकर । उफनात० - निकल 
लिए उतावले होते हैं। दरस० - दर्शन के लिए दुःखी। चेन० ८ सुख- 


जनक 


घनानंद-कवित्त २१६ 


इते पे अमोही घनआनंद रुखाई, उर 
सोचनि समाय के थहरि ठहरात हैँ । 
जानि अनखोंहीं बानि लाड़िले सुजान की छु, 
करि हूँ पयान प्रान फेरि फिरि जात हैं ॥४६६४॥ 


साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें सुजान, 
तव ही सबनि तजी, अब हो कहा तजों। 
रावरेई राखे प्रान रहे, पे दहे निदान 
यो ही इन काज, लाज बिन हो खरी लजों। 
ऐसी के बिसारी, गो तिहारी न बिचारी परे, 
आनंद के घन हो अमोही जो ढरो अजो 
कौन विधि कीजे केसें जीजे सो बताय दीजे, 
हाहा हो विसासी दूरि भाजव वऊ भज्जों ॥४७०॥ 
घेस्मी घट आय, अँतराय-पटनि-पट पै 
ता मधि उजारे प्यारे पानस के दीप हो | 


लोचन-पतंग संग तजे न तऊ खुज़ान, 
प्रान-हंस राखियवे को घरे ध्यान-लीप हो । 


रहित । हारे० ८ आँखों के कारण विवश, अंखों की दर्शन-लालसा के कारण 
व्यय । आय० ८ आँखों में आकर वहीँ मड़राते रहते हैं। यैंह* कॉपकर ! 
अनखौोहीं --थोड़े में ही चिढ जाने की, रूठनेवाली । करि हूं० ल प्रस्थान करके 
भी प्राण फिर लोट पढ़ते हैं । 
[४७० ] साहस० < तुम्हें देखते रहने से मुझे साहस, न्‍ 
, इन सब ने छोड़ दिया । अब मुझे त्यागने के लिए ऊँचे रहे हा सही मी । 
दे ८ जले । निदान ८ अंत मेँ । गौ > धात | ने बिचारी० रू समझे भें नहीं 
आती | ढरौ » कृपा करो, पिघलो, हवाभृत होओ । अर्जोल्ञब भी। 


भाजत भागते हो । भर्जों ८ तुम्हें हो भजती हू । कु 
[ ४७१ ] अंतराय ८ विष्न । पटनि० ८ परत पर परत करके सा वस्त्र । 
पानस > फानूस । पतंग ८ फर्तीगा । प्रान० ८ प्राणरूपी हंस को जिलाने के 





चातुर्य ओर ज्ञान 


२२० धनानंद-कवित्त 


ऐसे कहो कैलें घनआनँद वताऊं दूरि, 
मन-सिंधासन बैठे खुरत-महीप हो। 
दीठि आगे डोलों' जो न बोलो कहा बस लागे, 
मोहिं तौ बियोग हू में दीसत समीप हो ॥४७१॥ 
सवेधा 
दित-भूलनि पै कित भूलि रहे अहा भूलि हू चीके न जानत हो। 
उहि भूलनि संग लगी खुधि है जु खुजान खदा डर आनत हो। 
घनआनेद सोऊ नभूलत क्यों जु पे भूलि ही को ठिक ठानत हो । 
तब भूलिके लैहो कछू सुधि तो चित दे इतनी किन मानत हो॥४७२॥ 
कवित्त 
ओ अर हे 


अलग भयो है 'लगि तुम्हें और ठोरन तें, 
खुलग्यों करत ऐसी गति लागी मो हिये । 

क्यों है न परत गह्यो रहो गहि एक टेक, 
आनंद के घन आप अधिक अमोहिये | 

खरक दुहेली हो अखसूक रूप रावरे की, 
.._ दीठि पाय काँटो कहो कौन विधि टठोहिये । 


लिए घ्यानरूपी सोती को धारण करनेवाली सीप हो। सुरत० ८ स्छति के 
शासक । लागे० ८ जान पढ़ता है । ह 

[ ४७२ ] हित० - भेमस के भूलने पर क्‍यों मग्न हैँ। भूलि हु० ८ आप को 
भूलना भी ठीक ठीक नहीं आता, प्रेस का भूलना कोई अच्छा भूलना नहीं। 
उहि० - तुम्हारे उस भूलने सें ही मेरी सुध लगी है, उसी का स्मरण करती 
हू। न भूलत० ८ यदि आप ने भूलने का ही निश्चय कर लिया है तो भूलने को 
ही क्यों नहीं भूल जाते । तब० ८ ऐसा करने से यदि जानते-बूकते नहीं, तो 
भूलेन्भटके तो सेरी सुध आ ही जायगी। 

[४७३ ] सुलग्यो - सुलगता ही रहता है ; भली भाँति लगता है। 


जरक ८ खटक । दुद्देली ८ दुखद । दीढि >दृष्टि पाकर भी यदि लगा कॉटा 
खोजा न जा सका तो व्यर्थ है । 


/प्े 
शत 
>च्ि१ 


घनानंद-कवित्त 


जब तें खुजान प्रान प्यारे पुतरीनि-तारे, 
आँखिन बसे हो सब खूनों जग जोहिये ॥४७३॥ 
जब ते निहारे इन आँखिन खुजान प्यारे, 
: तब तें गही है उर आन देखिबे की आन | 
रस-मीजे वैननि लुमाय के रखे हैं तहीं, 
मधु-मकरंद-खुधा नावो न सुनत कान। 
प्रानप्यारी ज्यारी घनआनंद शुननि कथा, 
'. रसनों रसीली निसिबासर करत गान। 
अंग अंग मेरे उन छी के संग रंग रंगे, 
मन-सिंघासन पै बिराजै तिन छी को ध्यान ॥४७४॥ 
स्वेया 
ढिग बैंठे हू पैठि रहे उरमें घर के डुख को खुख दोहत है । 
रग आगे तें बैरी स्टेन कहें जगि जोहन अंतर जोहत हे । 


[6० 


घनआनँद मीत खुजान मिलें, बसि बीच तऊ मत मोहत हे । 


९५ 
” यह कैसो सँजोग न बूफि परे जु बियोग नकक्‍यों हूं बिछोहत है ॥४७५॥ 
- कवित्त : 
गहेँ एक टेक, टारि दौीने हैं विबेक सब, 
कौन प्यास पीरपूरे नीरहि रितौत हैँ । 
कैसें कही जाय हेली इनको दुढेली द्सा, 
जैस ये बियोगी निसिवासखर बितौत हैँ । 


* [४७७ ] डर० ८ ह॒दय ने दूसरे को देखने की शपथ ले ली है, अर्थात्‌ 
> अमृत से भरी अपनी चाणी 


दूसरे को न देखने की प्रतिज्ञा कर ली है । म'ु० 
॥/ सुनाओ तो ये सुनें, नहीं तो इन्होंने सुनना भी छोड़ दिया है। ज्यारी ८ 


जिलानेवाली । 
> उनके पास बेठे रहने पर भी वह (वियोग ) हृदय से 


हि [ 35५ ] डिग० ८ 5 देखने 
पैंसा रहता है। जगि० ८ ( वह वियोग ) देखने के बीच में प्रकट होकर देस्त 
₹ सन को सूर्छित बेहोश ) 


लगता है।  बसि० ८ व्यवधान के रूप में आक 
कर देता है । 


२०५२ धनानंद-कवित्त 


कहिये को मेरे, पे अनेरे ये र जाहि नाहि, 
अति ही अमोही मोहिँ नेकों न हितीत हैं । 
जब ते निहारे घनआनेद्‌ खुज़ान प्यारे, ेु क्‍ 
तव ते अनोखे नेन कार्धिन चितोत हैँ ॥8७७॥ 
वेध्यों ले बिसासी मोहिं गाँसी नेक हॉँसी दी मेँ, 
घूमि घूमि मेरो घनो मरम महा पिराय । 
होत न लखाय क्यों हैँ घाय हाय कहा करो, 
जरों विष-ज्वाल पे न काल कैसे हूँ निराय । 
जीवन की सूरि जाहि मान्यों तिन चूरि करी, 
खरी विपरीति दई हेरि होगई हिराय | 
हे ये घनआर्नेंट सुजान चेरी पंड़े पस्थो, 
दे री अब ऊतर यों दीर ह चलयों घिराय ॥2७७॥ 
सवेया 
जिन ही बरुनीन सॉँवेध्यो हियो त्तिनही दश-हाथ सिवावतहों | 
बिष-सोए कटाडछिन ही हँसि दे जु सुजान सुधाहि पिचावत हो । 
अनबोले रहो जू अनोखे अजों रस मेँ अब रोप दिवावत हो | 
घनआरनेंद चूकोौन दावकहोँ फिरि मारन-चाव जिवाबत हो ॥४७४८॥ 
कवित्त 
मोहिं दुख-दोष सोखे, पोखे खुख तोहि, मोहिंँ 
चिंता-चिता चूरि तोदि राखे निधरक है। 

[४७६ ] रितोत० - टपकाते हैं । हेली ८ हे सखी । दुहेली ८ कष्टदायक्र । 
अनेरे - विलक्तण, अपरिचित । न हितीत० ८ भलाई नहीं करते हैं । कारहिं- 
किसी को भी । 

[४७७ ] घूमि० > सत्त होकर । मरम > सर्मस्थल, कलेजा। घाय ८ 
धाव । न निराय ८ निकट नहीं आता । हेरि० ८ देखने में में खो गई । पैंडे० ८ 
पीछे पड़ा | दे री० > अब जवाब देकर थैये भी पैयेपू्वंक चला जा रहा है । 

[४७८ ] जिन ही ० > तुम्हारे जिन नेत्रों ने बरौनी के बाण से हृदय बिद्ध 
किया उन्हीं नेत्रों के हाथ से तुम मेरा हृदय सौते हो । बिष-भोए ८ विषयुक्त । 


६5 


र्धाय के जगावे मोहिं, विहँसावै स्वावे तोहि, 
....._ ठेरे भूल भरे मोहिं साले ज्योंकरक है । 
तोहि चेत-चाँदनी में सरसे हरष-खुधा, 
हि मोहिं जारे मारे हो बिषाद को अरक हे । 
कहूँ घनआनंद घमड़ उघरत कहूँ 
नेह की विषमता खुजान अतरक हे ॥४७८॥ 


लालसा ललित सुख-सखुष॒मा निहारिबे की, 

बरनी परे न ज्यों' भरी हे नेन छाय के । 
गौर के संकोच दीठि हूँ कोँ अति सोच बाढ्यो, 

बिना तुम्ह कहो और कहाँ रहे जाय की । 
वानिक-निकाई नीके हेरिये सुजान हो जू, 

कीजिये कहा थो सो5व दीजिये बताय के | 
एक ठावेँ दुहुनि बसैये सुख-दुख केसे, 

हाहा घनआनेद सुरुस बरसाय के ॥४८०॥ 
सोभा-लोभ लागि अंग-रंग-लंग प्रीति पागि, 

ज्ञागि जागि नेको न निमेष टेक तेँ टरी | 
बोलनि चितौनि चारु डोलनि कलोलनि सों, 

चाहि चाहि रंक लो खु संपति हियें घरी । 
ऐसें ही में असह बिरह कित हु ते आय, 

बावरे-खुभाय-बस कुटिलाई है करी | 





मारन० ८ आप अपना मारने का उत्साह दिखाकर सुभे जिलाते है । हु 
[ ४७६ ] निधरक ८ निश्चिंत। स्वावै 5 सुख की बीद झुलाता है । सालें० ८ 
०-6 श्र भाँति न शे 
गाँस की भाँति पीड़ा करता है। अरक ८ अर्फ, सू्ये। अतरऊ ८ अतर्क्य । 


[ ४८० ] छाय० ८ भली भाँति, लबालवब | दौर० ८ स्थान की कमी के 


कारण । बानिक ८ छुटा, मुद्रा । सुरस ८ जल ; आनंद | 
[ ४८१ ] लागि ८ लिए । प्रान० नभ्ारय का दान करनेवाले । बुघि० ८ 


बुद्धिमान । 


२०७ धवानंद-कर्चित्त 


अब घनआनेंद सजान प्रान-दान भे 
विधि वध्षि-आगर पे ज्ञायत बहे घरी ॥॥2:१। 
घानन के ग्राम, एडो सुदर सजान, खुदों 
कान घरि बात, नेकु मेरा ओर चाहिये। 
रूप दरसाय, चोप-चाय सरसाय हाय, 
ल्याए करि हाँसी में बसास हरिता हिये। 
भीजे घनआनेद विराजी निधरक तुम, ेु 
वि ताहि चिंता-चिता-बीच ऐसे अब दाहिये | 
सब विधि लायक नवल नेही नायक हो, 
कहा लो रखीलें गुग-गननि सराहिये ॥४८२॥ 
स्वेया 
देखि सजान छुए घनआनेद, ढीठ भए छु न नीठ सकोचत । 
चाह के दाह भरे कित त॑ नित पीर अचीर छो नीरद मोचत | 
लोभी तऊ अकुलाय के प्यासनि रूप के पानिप-लेस को लोचत । 
नेन असोचिन की गति हेरि के बीतत री निसिवासर सोचत ॥४८१॥ 
। कवित्त 
मोहिं मेरे ज़िय की जनायवों अजानता है, 
जानराय जानत हो सकल-कला-प्रवीन । 
ओगुन विचारोे जो पे तो गुन कहा तिहारो, 
आप त्योँ निहारों पन पारोजू सेसारों दौन। 
जतन कहा वतार्ऊँ तुम ही तें तुम्हें! पाऊँ, 
रावरोई जस गाऊँ वावरे लो हित-लीन | ' 


[ ४८२ | बिसास ८ विश्वासघात । ता हिये ८ उसके हृदय को । 

| ४८% ] नी5- किसी प्रकार भी। नीरदु० >बादल की (सी ) बृष्टि 
करते हैं । पानिप० ८ सोंदर्य के पानी ( आब ) के लेश मात्र के लिए चिंतित 
रहते है। असोची० ८ किसी वात का बिचार न करनेवाले । 


[ ४८४ | अजानता ८ अज्ञान, मूर्खता । पारी > पालो । रसरासि ८ आनंद 
की राशि ; समुद्र । 


घनानंद-कवित्त श्श्पृ 


रहो लगि आस घनआनंद मिलन-प्यास, 
एहो रसरासि ज्याय लीजे ढरि निज मीन ॥४८४॥ 

सब विधि लायक असेष खुखदायक हो, 

तुम ही पे वने बेसम्हारनि सम्हारियों। 
निघटत नाहिँ मो घटाई, उघटत क्‍यों हूँ, 

रावरी वड़ाई आहि प्रीति-पन-पारिवो। 
एहो घनआनँद खुजान एक टेक ही सों, 

चातिक बिचारे को है जीवनि बिचारिवो | 
यांतें निसदिन सब रख दरसाएँ और, 

टक जक लाएँ लोभी करत निहारियो ॥४०५४॥ 
नेही-सिस्मौर एक तुम ही लो" मेरी दौर, 

नाहीं और ठौर, काहि खाँकरे सेभारिये । 
द्रसन-दान दीजै भावते खुजान, रहे 

आसा लागि प्रान आन बोलत तिहारिये । 
गुन-माला फेरों निगुनी छो नित हित हेरों: 

बिरह-अधीर टेरें पीरहि निवारिये । 
पन-तन ताकौ जो हो कायो सो तो आहि पाको, 

आनेद के घन प्रीति-्साको न बिगारिये ॥४८५॥ 
बैनन में बोले, नैन-ऐन चैन सो कलोले, 

गेन-संग डोल पैन परस-परीस हे । 
हेरति हिरावेँ एक ठौर हु न लहों” ठार्वे 

भुरि मुरि झ्लाबदार ऐसी पीर को सहे । 


[ छेणपे ] निघटत ८ घटती नहीं । उघटत - प्रकट करने से । सब० 5 सव 





ऐप 0 ह 
” भकार की वृत्तियाँ दिखाता हुआ। टक ८ टकंटकों | जक > घुच । 
[ ४८६ ] सॉकरै० -- संकट में किसका ध्यान क"ूँं। 7 + दुहाई । 


माला ८ समूह ; जपने की माला । हित >ग्ेंस | पर? | अपनी प्रतिज्ञा की 
ओर देखिए । जो हो० जो पहले प्रेम में कच्चा थीं वह (में ) भम मे 
पक्का हो गया हूँ । श्रीति० ८ ग्रेम की ख्याति मत बिगाड़िए । 


१५ 
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पाय न परति बात, प्रान पौढ़ि करे घात, 

जानराय प्यारे को नवेला रखस-रोस हे । 

थछ सह ये का 

अपने किये की छोॉह वेठिये बखाने जग, 

ये तो घनआनँद मो देखन को दोस है ॥४८७॥ ०2 
अंग अंग छाई है डदेग उरसानि महा, 

साँस लैयो आली गिरि ह तें गरुवो लगे । 
जोवन-सरूप-गुन॒ खूल से सलत गात, 

तूल तिनका लो हो शुमान हसरुवो लगे। 
खुंदर खुज़ान प्रानप्यारे के निहारे विन, 

दीठि तो अदीठि सी डजार घर्वों लगे। 
ओर जे सवाद घनआनेद बिचारे कोन, 

विरह-विपाद-जुर॒जीवो करुवो. लगे ॥४८८॥ 
जे दम सिराएण घनआनेद दरख-रख, 

ते अब अमोही दुख-ज्वाल जारियत है। 
तोखे हित-पोखे नित जेई प्रान राखि, साथ 

तेई के अनाथ यो अकेले मारियत हे। 
कोन कौन बात को परेखो उर आनिये हो, 

जान प्यारे केसे विधि-अंक टारियत हे। 


[ ४८७ ] ऐन ०८ घर । चैन० - चेन से व्याकुल हैं । गैन ८ गमन । पे न०८ 
स्पर्श का लेश भी नहीं पाती। हेरति०,> देखने में खो जाती हूँ । स्वाबदार 
अऋव्बेदार, बनी-ठनी, भरी-पूरी, परिपूर्ण । पाईं० ८ घात समझ में नहीँ आती । 
रस० >प्रीति का रोप। आपने० -- अपनी की हुई छाया मैं बेठने से संसार 
प्रशंसा करता है । पर यहाँ तो मुझे देखने में भी आप को दोष लगता है । पर 

चर श्डा के ब्ड हर न्द्स  -चज 

[ ४८८ ] गरुवो ८ सारी । सूल० - को टे की भाँति शरीर में घुसते हैं । 
तूल ८ रूईं । हरुवो 5 हल्का । करुचौ ८ कडुवा ; छुरा । 


[ ४८६ | सिराए ८ शीतल हुए । रस -आनंद ; जल । बिधि० -ः 
न्रह्मा के अक्तर । 
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थाती लॉ तिहारी प्रीति छाती पै बिराजि रही, 
हेरि हेरि आँखुन-समूह ढोरियत है ॥४८६॥ 
सवया 
फल होत दिय सम के अधिकी बरनें कबि-कोबिद यो सब ही । 
बिपरीति लखी यह रीति अहो, परतीति-गही मति मोह बही । 
उत को घनआनंद गो हे यही, इत की जु खुजान बनी सु सही । 
ड्ख दे सुख पावत हो तुम तो चित के अरपे हम चित लही । ४६० 
नेन कद्दे खुनि रे सन ! कान दे क्‍यों" इतने शुन भेटि दयो है । 
खुंदर प्यारे खुज्ञान को मंदिर वावरे तू हम ही तें भयो है | 
लोभी तिन्हें तनकौ न दिखावत ऐसो महामद छाकि गयौ है । 
कीजिये जू घनआनँद्‌ आय के पाय परों” यह न्याव नयो है ॥४६१॥ 
। कवित्त 


सुंद्र सुजान प्रानप्यारे महा कोमल हो, 
दीन के ह॒दै को दैया ठुखनि कहा दरो। 
खुजस-मयंक हो पे लागत कलंक बड़ो, 
बापुरे चकोर को जो तव्यागिबोई आद्रो | 
मेरे दोष देखो तो परेखो हे अलेखो ए जू, 
मीन ढोले निधि कैसे वृक्तियत गादरों। 
चातिक बिचारो घनआनंद पुकार जाने, 
| मूँदि क्‍यों सकत है विद्रि गए बादरा ॥छटरा 
[ ४४० ] सम कै ८ दान के बराबर था अधिक । परतीति० ८ विश्वास 


करनेवाली मति मोह में बह गई , विश्वास करने से मति मोह में पढ़ गईं । 


गौ >घात की बात । हा 
[ ४६१ ] हम ही० > मेरे ही कारण तो तू सुंदर प्यारे खुजान का: 
बन सका है । लोभी० ८ सुजान को तू ने अपने में ही छिपा रखा है, मुझे कुछ 
भी नहीं दिखाता । तू कैसा मदमत है । | 
[ ४६२ ] दरो ८ दलते हो । आदरौ - स्वीकार करो, मानों । परेखो ८ 
खेद । मीन० ८ मीन के लिए । निधि ८ समुद्र । गाद्रो ८ शिथिल । मीन० ८ 
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स्वेया 
कहिये किद्दि भाँति दसा सजनी अति ताती कथा रसनाहिं दहे । 
अरु जौ हिय ही मधि घूँटि रहोंती डुखी जिय क्यों करि ताहि सहे। 
घनआनंद जान न कान करेँ इत के हित की कित कोऊ कहैे। 
डत॑ ऊतर-पायँ लगी मिहँदी सु कहाँ लगि धीरज हाथ रहे ॥४६३॥ 
बिन वू असूझ विरंचि रे सपने हैँ न लागनि गैल गई। 
जिन बावरी रोंग-वियोग-भरी रचि ये हम को तम-जोग दे । 
घनआनँद मीत खुज्ञान लखें अभिलापनि लाखनि भाँति रहे । 
सुख-माधुरी-पान को आतुर पे अखियाँ डुखियाँ कित भोरी भईँ ॥४८४॥ 
कवित्त 
गॉसनि गसीले गरुवाई ओ गरूर भरे, 
जकरि पकरि और ओरनि ते छोरी हों। 
मोहन महा ढरारे, सोहन मिठास भारे, 
जोहन उडररि पैठि वेठि डर भोरी हों । 


छोटी सी मछली के लिए अपार जलराशिवाले समुद्र का शिथिल पड़ना 
कैसा । चातक ८ बेचारा चातक तो केवल पुकार करना जानता है, छिन्न-भिन्न 
हो जानेवाले बादुल को वह नेत्नों में केसे ढके रह सकता है । जो बादल खुल 
गए हों उनको वह अपनी पुकार से एकत्र करने में केसे समर्थ हो ? 

[ ४६३ | ताती 5 तप्त | हिय०- यदि हृदय में ही उसे पी जाया जाय 
तो । कित ८ कितना ही। उत्त०-व वहाँ तो उत्तर के पेरों में मेहँदी लगी है, 
उत्तर आता ही नहीँ। कहाँ० ८ कहाँ तक घेर्य हाथ मेँ रहे, कहाँ तक थेर्य 
धारण किया जाय । 

[ ४६४ | बिन० > बिना बिचारे। असूझ ८ सूक से हीन । बिरंचि>८ 
बह्मा । सपने हूँ ० > स्वप्त में भी ये लगने के मार्ग पर नहीं गईँ, ये लगती ही 
नहीं, खुली ही रहती हैं। तम-जोग ८ अंधकार के योग्य, अंधकारमय | रहेँ -- 
रेंगी, युक्त हुईँ । 

[ ४४५ | गाँस० 5 गाँस ( सनसुटाव ) से भली भाँति युक्त । गरुवाई ८ 


उरुता । ढरारे ८ दयालु ; द्रवणशील । उररि | बरबस हृदय मन सँसकर | 
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नेह-निधि लाड़िले नवेली रीति रावरी है, 
के हक आएँ बिरह-गहर ले भ्ाकोरी हों” 
तरिबो सुन्यो हो ग़ुन गहें घनआनँद पे, 
> जान प्यारे गुननि तिहारे गहि बोरी हों ॥४६५॥ 
स्वेया 
वात अनोखी कहा कहिये खझुनि बैठे सरे न करे कछु कीबो । 
देखत देखत सूमति परे नहीं बूक्त बूमत बौरई लीवो। 
एहो सुजान डुहेली दसा दुख हाथ लगे हु न छीजत दीबो। 
दे धनआनंद्‌ सोच महा मरिबो अनमीच बिना जिय जीबो ॥४&६॥ 
कवित्त 
छाए परदेस जान प्यारे संग ले संदेस, 
मो मन ऑँदेस आली साँसनि रुँछे गरे। 
मोरनि की कूक खुनि उठति हिये मेँ हकें, 
चूके नहीं चातिक-करेजो कढ़िबो अरे । 
दामिनी की कौँथि लखि चॉधनि भरत चख, 
अंग अंग सीरीयौ समीर परसें जरै। 
घेरि घूँटि मारे चहूँधा तें घनआनंद यों; हि 
बादर अडंबरनि डावॉडोल ज्यों करे ॥४६ण॥। 
तीर > तट ; निकट | गहर - गहराई । रूकोरी 5 कटका देकर गिरा दी गईं 
हूँ। गुन > डोर । गुननि -- डोर ; विशेषता । 
[ ४६६ ] न बैंठे० - न तो बैठे काम बनता है और न काम करना ही 
किसी काम आता है | न काम करने में आराम मिलता है, न न करने में ही | 
बोरई - पागलपन । छीजत दीबो 5 दुःख हाथ लगने पर भी उनका इुम्स देना 
कम नहीं” हो रहा है, दुःख पर दुःख मिलता है। मरिबोौ०>बिना खत्यु के 
मरना और बिना प्राण के जीना पड़ता है । 
[ ४&७ ] संग० - संदेश को भी साथ लिए हुए, संदेशों का कोई उत्तर 
नहीं मिलता । गरे गला ही । हके - पीड़ाएँ । घूँटि -+ दम घॉटकर । अडबर ८ 
बादलों मैं सूथ-किरणों की ललाई का छाना । 
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तिन हू तें हरई भई हे शुर-जन-आगर्गें, 
पुर-जन-पुंज में कहानी सी थों कौन काज । 
तो हित बोहित जानि सोहित बिहंग-मन, 
आखा-गुन दध्यों होरि नेह को सरितराज । 
कीजे कहा ऐसी अब अति ही अनेसी वात, 
हाहा घनाआनेंद अमेड़नि के खिरताज़ । 
झुंद्र खुजान छे सुहाई पे न आई तोहि, 
एहो निरमोही नेको लाज हू तज की लाज ॥४&०॥ 
स्वेया 


प्रान परे निरमोही के पानि खु जानि परे बाकी नाहीं न हाँ है। 

के अपने सपने हू न सोचत मो चित ऊखिल ही लो तहाँ है । 

ये मड़रात तऊ घनआनेँद जीवनिमूरति जान जहाँ है। . 
हाय दई न वसाय बिसासी खो ठोर रहेन को ठौर कहाँ है ॥७६&॥ 
जान सजीवन-प्रान लखें बिन आतुर आँखिन आबत आधे । 

लोग चबाई सबे निरदे अति वान से बेन अयान सो साथे । 

को समझी मन की घनंआनंद औरई बेदन बौरई नाथे। 
पीर-भर्यो जिय धघीर धरे नहीं कैसें' रहे जल जाल के बाँघे ॥५००॥ 





ेु [ ४६८८ ] तिन 5 तृण । हरई - हलकापन । कहानी ० - कथा की भाँति 
केवल कहने-सुनने योग्य। हित प्रेम । बोहित> जहाज | हित लिए । 
बिहंग० ८ मनरूपी पत्ती । सरित० - समुद्र । असेड़ ८ मर्यादा का उछलं- ' 
घन करनेचाला । सुहाई - अच्छी बात । | 


| ४६६ | पानि 5 हाथ सें । कै० > अपने वश स करके फिर कुछ ध्यान 
दी नहीं देते। ऊखिल अपरिचित, अजनबी । न०८-चश नहीं चलता | 
हार०-- आप के पास रहनेवालौं के लिए दूसरा स्थान कहाँ है । 

[ ३०० ] आधे० >चे प्राण 
बसते हैं । अयान० -- 
उत्पन्न कर दी है । 


आधे होकर व्याकुलतापूर्वक आँखों में आ 
अज्ञान के साथ। बोरई० ० पागलपन ने विलक्षण वेदना 


घनानंद-कवित्त २३१ 


कवित्त 

अघट घटाई भस्यो निपट निधरघट, 

मो घट क्यों रावरी वड़ाई लॉ निपटिहे ) 
नीके करि देखो न परेखो उर आनो, मानो, 

जान प्यारे पूरी पैज हाहा केसे हटिहे। 
दानी सनमानी दीन-दारिद-दलन हे के, 

अति ही अचंभो# जो कचाई-तन डटिहे । 
जियेगो पियेगो रस कोऊ"'' ढुखी चातिक तो, 

आनंद के घन को कहो थों' कहा घटिहे ॥२०१॥ 
जान प्यारे जहाँ हो तहाँ हाँ मेरे प्रान संग, 

जीबो कछू भ्रम ही सो मानि लीजियत है । 
खुनिबो देखिबो स्वाद आदि दे धरम जेते, 

सपने में होत जो विचार कीजियत है। 
रावरे सनेह यों अदेह कीनी, लीनी जीति, 

आनंद के घन पे अचंभे, भीजियत हे । 
जाकी गति मति औ खुरति सब हारिये जू, 


७७५, ७२३९, ६€+> 


ताहि कहो कैसे थों बिसारि दीजियत है ॥५०२॥ 


[ ४०१ ] अघट ८ न घटनेवाली । घटाई - ओछापन, तुच्छुता । निपट ८ 
अत्यंत । निधरघट -- ढीठ, शोख । मो० ८ मेरा शरीर । बढ़ाई 5८ आप की बढ़ाई 
तक केसे पहुँच सकता है | परेखो 5 खेद । पेज ८ प्रतिज्ञा । कचाई० ८ कब्चेपन 
की ओर डटेगा, कचाईं दिखाएगा | रस 5 जल ; आनंद । कहा ८ क्या । 

[ ५०२ ] जीबो > जीना असम सा ही समझ लिया है। आप ही मेरे 
जीवन हैं, मेरा जीना तो अ्रम मात्र है। धरम ८ शरीर के धर्म । अदेह 
शरीर के अध्यास से शून्य, शरीर की अनुभूति से रहित । आनेद० 5 जो आनंद 


(4200०. | कक. ८ 


का बादल है वह अचंसे से भिंगो रहा है। हारियेै> हरण की हो, ले ली हो | 





. # दौन दासन पे आनि दया हियहु लगो । १ जित तित लागी एक तेरी आस | 


२३२ घनानंद-कवित्त 


( उपसंहार--कवित्त-प्रशस्ति ) 
कवित्त 


नेह-कमरंद-भरे कैथों अरबिद-बूंद, 
निरखत नसत सकल ताप ही के हैँ । 
केधों खुबरन के कलस ये खधा सा भरे, 
स्वाद पाएँ लगत सवाद सब फीके हैँ । 
केधों' अदभुत जलधर “्रजनाथ' कहे, 
नव-रख-रंग बरसत अति नीके हैँ । 
चोर चित्त-बित्त के कि पैठि बरजोर हियें, 
केधों'बिलसत के कबवित्त घन जी के हैँ ॥ ३ ॥ 
प्रगटे खुधघन खुबरन स्वाति-जल जेते, 
बसे छुंद-बंद रीति खुकति अधार हे। 
खुंदर बिमल बहु अरथ-निधान देखो, 
अचिरज॒ नेह-भरे भलके अपार है। 
कहे 'ब्रज़नाथ' बहु जतननि आए हाथ, 
बरनों' कहा लॉ" एतो परम खुढार है। 
ए जू सुनो मित्त चित्त गुन मेँ पिरोय इन्हें, 
राखो कंठ मुकता-कबित्त करि हार है॥ ४॥ 
[ ३ | ही > हृदय । सुबरन - सुवर्ण, सोना ; सुंदर अक्षर । रस -- जल ; 
आनंद । चित्त ० - हृदयरूपी घन के । घन - घनानंद । 


अर [४ | घन ८ बादल ; घनानंद्‌ । बरन <- वर्ण, रंग ; अक्तर। सुकति ८ शक्ति, 
सीपी ; सूक्ति, सुंदर उक्ति। अरथ - घन, द्वव्य ; शब्द का तात्पय॑ । 


डोर ; विशेषता । पिरोय पिरोकर, गुहकर । 


ढ 


_सीरी खुदेस सदा खुखमैन बसे जमुना-तठ 


घनानंद-कवित्त २३३ 


४ स्वेया 

स्वाद महा खर दाखनि चाखत ज्यों जन-नैननि रोष बढ़ावे। 
ज्यों' तसनी-तन-रूप निहारत षंड बढ़े हिय सोच उपावे। 
चित्र-बिचिञ्र, के भेद सराहत ज्यों दर्भद न काह सुहावे । 
त्यौं' घनआनेंद-बानि बखानत मूढ़ सुजाननि आनि खताबे॥ ४॥ 
कोटि बिपै करि ओट महा नहिं नेह की चोटहि जे पहचाने । 
वात के गृढ़ न मेदन जानत मूढ़ तऊ हठि बादन ठाने । 
चाह-प्रबाह अथाह परे नहिं आप ही आप बिचच्छन माने। 
पूँछ बिषान बिना पु जो ख कहा घनआरनद-वानी बखाने ॥६॥ 
बिनती कर जोरि के बात कहाँ जौ सुनौ मन-कान दे देत सो जू । 
कबिता घनआनँद की न खुनों पहचान नहीं डह्ि खेत सोँजू। 
जु पढ़े बिन क्यों हूँ रह्मौ न परे तौ पढ़ी चित मेँ करि चेत सो जू। 
रस-स्वाद॒दि पाय बिषाद बहाय रहौ रमि के इह्दि नेत सो जू& ॥७॥ 
मेँ अति कष्ट सो लीने कबित्त ये लाज बड़ाई खुभाय को खोय के। 
सो दुख मेरो न जाने कोऊ ले बखाने लिखाइये मोह को गोय के । 
कैसी करो अब जाहूँ किते में बिताए हैँ रेनिदिना सब भोय के | 
प्रेम की चोट लगी जिन आँखिन सोई लहै कहा पंडित होय के ॥८॥ 
गोपिन के रस को चसको जब लॉ न लग्यौ तब लॉमन गुंज न। 
नीरख की रखिकाई कहा सब हो विधि है. सठ रे भठ-शुजन 
प्रेम-पिकीन की प्यास भस्यौ घनआनद छायो जहाँ हित-पुजन ! 

की उन कुंजन ॥6॥ 
मुनक्का । पंड ८ नपुंसक । 
दीनदृष्टि व्यक्ति | 
पशु॒ः पुच्छुविषाणहीनः । 


क्‍ ५ ] खर ८ गद॒हा । दाख > द्वाक्ञा, अंगूर, 
उपावे « उत्पन्न करता है । भेद ८ रहस्य । हुग० ८ 
[६] दुँछु० ८ साहित्यसंगीतकलाबिहीनः साचाः 


[ ८ ] गोय० + छिपाकर, भूलकर | भोय ८ लीन होकर । 
[ & ] सुखमेन -- सुख की कासना ॥ भठ रू भद्ठी में झुजना | 
बढाया गया ए । 


७ यह चरण हस्तलिखित पुस्तक में” नहीं हे, संपादक छारा 


२३७ घनानंद-कवित्त 


हरि-राधा जहीँ' जही राजत हे वह ठोर जथारुचि रंजन हे। 

सु सजोग वियोग महा रख-रूप तिहीँ तित ही मन मंजन दे। 

न मिले विछुरे कव्हँ न कहे घनआनंद्‌ या भ्रम-मंजन जे । 

लाख ले सुख-सपति दंपाते में त्रज को रज़ आंंखिन अजन के ॥१०॥ 

गोकुल की वर वानिक नेन सदा लखिबोई करे अनिमेखनि | 
मंडित मोद अखंडितद रूप भरों मन रोमहिे रोम खझुदेखनि। 
मोहन ही सब के धन जीवन प्रीति रची रख-रीति विलेखनि। 
पान करो चित चातिक हे घनआनेद चाह उमाह असेखनि ॥११॥ 
[ १० ] मंजन 5८ सार्जन, स्नान । 

[ ११ ] असेखनि - परिपूर्ण । 


